एप्रगागा०्त एए ऐडाता पशाश्राक। ह॥॥8व, पाएं 
प्राभ॑ज्॥08, 40879, -औध्रो०्शाज़ा' -007॥0789 


रतंजाश्पे 07 8, ४. 806088 ४6 06 ५ फांवा&५8-8५2७7 ” 27855, 
48, 70]008 ॥,४76, 8008५. 


खाद 


[&«.] 


श्रीनद्धायदत द्रत जज 








अस्तावना, 















































4 रि' हद्ग १८०. (९ न 
& 4४४ (| श१ 40७ ५९ 4७४ ४ ।ए 7 ् (पर 
हि पड... 4४/०0 0 हैं हा ् हे 6, [2 कि का, कि 
[१ है] है] स्लो गा ् /+ [४ क्र 
५6 | १ पट 4 |ह्ठ है| (3 ७९ (ण हि ि 4 ड़ प्र 
प्र कर का “शी [7 डा 
8 2 4०८ हे ॥ "हु ५ूछ ४ ७ कफ दि ह ॥० 8 
हा टिकी 0 6७ हि हि 6 ० 5 
४७ हि 9 पे /द 7 40 हि 
व हा पा [६ [2 हि गूह ॥० ॥है,७. है कह पे ए 
नि 6 (6 ($ वह 4ह # हि प्र 
४ # 9 / |" ४ हि ७. 60९ ५ न] घाज' ६४ (0 02 (7 १॥ ४ है 
कि ७ (५, ] है, 7० 0३ हि ध ह हि (( है ण छि ४ 
40० ४ ड़ बह /! ८ छः छा ् दि न शक े मु एि 
पु न्डफ्ि /ण | 
कर [८ (९0 6 न | (2 ना ( | धर ९) 4७ बल ० प्‌ 4 ( 
8 0 हि कर 0" हि कह [4 
का ० आह हि कि, पद 4 दि रथ / कह 
9 हि ५: भी हक प्र हि का | के ४ ॥ 400 5 
+ ३ ॥० ऊपर बेछ छः ॥०/ 9 4 9 हि हि 9 हि धर 
/45 ८ /5 ५ 09/09/730५ 
छ «हो ४ हे (6 न हि ( 
ग मई हि आप तक न + ५ के छा 5 हि 
24 ० ॥|४. 9 /+ ५४ न छः ७ ७ 06* / छः 6. 687 
४ /  - ४॥० <॥८ जै८ड प हि एछि6 प्र 
ऐ) #|७/ शा पु १ ५5 एः ५ 9 जा फ््र 7] ्पि ऊ / ॥ ब्घ्की |, ए 
६. 5 ,0७/ फ पट हि” हि हाफ ॥ "ए /9 # पढ़े 
४१ हपः 4प 0५ रथ > पंथ (20% पट प 6 9 .... (दर 40 
लू । &6ए।/ नि नि ८६: छिपे बह 6 |: धर 
8 2 कि हू हि वह 
नम 07 ह्न्च आओ न 5 रा 
6 ५ 4४० कि णि ऑफ क्नि<5 2 फ्नि नि भिखि ि मम ५: 
3032 दि टिकी मे. (0 ९० तट 
हि लक + 05 हैं 25 ६  ए 
हाल महक हो हा हक 
[3 4 हि 
७/ 4॥० / कक 


अमादतः | 


4 


क्वाडप सवंदत 
ठजनास्त्र समादघांत सजनाः ॥ 


ै.] 


दुज् 


| 


स्खलन काउ 


नर 
] 


७ 
६.8 


हसन्ति 


गच्छ्त 


॥ श्रीदरिः ॥ 
प्रजभाषाटीकासहित 


श्रीवलुभाष्टक । 


5७2१४ 2५५22." 


श्रीमह्न्दावनेन्दुप्रकटितरसिकानंद्सन्दोहरूप- 

स्फूर्जद्रासादिलीला5मृतजलूधिभराक्रान्तसबॉअपि शख्त्‌। 
तंस्पर्वात्मानुभावप्रकटनहदयस्थाज्ञयां भादुरासी 
ड्रेमो ये सन्मनुष्याकृतिरंतिकरुणसत प्रपचे हुताशम्‌ । १। 

भावाध--हमेशां, श्रीवृन्दावनेन्दु (दरि)ने श्रकट कियो जो 
रसिकनको आनंद समृहरूप, सुन्दररासकों आदिलेक जो छीला;सोई 
एक अम्ृतसिन्धु ताके प्रवाहसंं आप्वावित करदिये हें स्वेजन 
जाने, ऐसे, जो श्रीमद्र॒हवभाचाय, ओर अपने प्रभावके प्रकट करवेकी 
है इच्छा जाकी, ऐसे उन्हीं श्रीमद्वुन्दावनेन्दुकी आज्ञासूं मुतलूप 
अतिकरुणा करके मनुप्याकृतिकों धारण करते प्रकटमय. उन्त 
अग्निखरूप श्रीवह्भाचार्यक्रे, में शरण जाऊं हूं | 

कठिन समास--पश्रीमच्च तद्दुन्दाव्न व ठख इन्दु) तेन प्रकटितो 
यो रसिकानंद्सदोहरूपः स्कृद्रासादिडीला5मृतनरूपिमर, तेन आक्रान्तः 
सईः येन सः । आत्मनः अनुमावः आत्मानुभाव;, तख प्रकटने हृदय यस, 
तख | १॥। 
धा55विभूयाह्षवाँश्वेद्धिधरणितर्ल भूतनाथोदिता5स- 
न्मागंध्वान्तान्धतुल्या निंगमपथगता दंचसगर्जप जाता; । 


. २१ १९.२० «५ ३२४ 


घोषाधीश तैंदेम कथमपि मसुजाः प्रामुयुनेव देवा- 


7०. २६ 


साध्टव्यथा पे भूयात्रजफलराहता दंव  वश्वानरपा । २। 
पदोपरिशितानामड्जानामनुसारेणा5न्वयो योज्यः । 


२ पोड्शग्रन्थ, 


भावाथ--है देव, हे अभ्रिखरूप! जो आप या भूतलपे प्रकट 
न होते, तो वेदोक्मार्गकी सरणीमें दैवसगेर्मभी पेदामये, किन्तु 
महादेवके कहें असन्मार्गके अन्धकारंमें अन्धेकी तरह भये, ये 
जीव, श्रीनंदनंदन श्रीकृष्णकूं कोईतरहसूंभी नहीं प्राप्त होय सकते 
है, और अपने श्रीहरिरूपफलछस रहितभई यह देवी सष्टिसी व्यर्थ 
होय जाती । 


कठिनांशकों समास--धरण्यासलं; घरणितले इति अधिघरणि- 
वलम्‌ । भूतनाथेन उद्ताः भूतनाथोदिताः, असन्तश्न ते भार्गाश्ष अस 
न्मागोः भूतनाथोदिताश्व ते असन्मागाश्व, भूतनाथोदिताअ्सन्मागांणां ध्यान्तं, 
भूतनाथोदिताज्सन्मागध्वान्तेन अंपतुल्याः ते | २ | 


नंहँन्यों वॉगधीशाकतिगणवचसां . € 
ल्नैन्यो वॉगधीशाह भावमाज्ञातुमीषटे 
येस्मात्सॉ: स्वभाव॑ 2 वंधूरम डे 
येस्मात्सॉध्वी स्भाव॑ प्रंकटयति वधूरमतः पंत्युरेव । 
तस्माच्छीर्वहभार्य त्वदुदितवचनाद॑न्‍्यथा रूपयंति 
७, शड 23 निसगत्रिदशरिपुतया ८ केचलान्ध॑तमोगा <. 
अऑॉन्‍्ता ये ते निर्सेग केवलान्ध॑तमोगाः । ३। 
भावार्थ--त्राणीके पतिके सिवाय दूसरो कोईमी श्रुतिगण- 
नके वचनके भावकूं जानवेके लिये समंथे नहीं है, कारणके 
पतित्रता स्री अपने पतिके आगेही अपने आशयकूं प्रकट करे है, 
तास्‌ं हे श्रीवद्ठभाचार्य ! जो छोक आपके कहे वचननसूं अन्यथा 
वेदनकी अथे कहें हैं, वे खभावसूंहों आसुरप्रकृति होयवेसूं 
आन्त होते केचछ अन्धतमर्ू श्राप्त होय हैं। 


क० सम्रा०--निसगेंण मिदशरिपुः निसगत्रिदशरिपु: तखमाव: तत्ता; 
तया | केवल च तद॒न्घ॑ तमश्न केवलान्धंतमः, क्ेवलान्धंतमप्ति गच्छन्ति ते ।३। 


वहमाष्टक, ३ 


ब्रेजपतिचरणांभोजसेवास्यवर्त्म 


प्रादुभूतेन भूंमी त्जपतिचरणांभोजसेवाख्यवर्त्म " 


हि. 


आाकव्य॑ यत्केंत ते वैदु्त निर्मेकृते श्रीहेताशेति मंस्पे । 
येसादस्मिंस्थितोयत्किमपि कर्थमपि कॉप्युपाहंतुमिच्छ- 
त्द्धा तहोपिफेशः सवंदनकमले चोरुहासे करोति। ४। 
भावाथ--भूतलूपे प्रकट दोयकें आपने श्रीहरिके चरण- 
कमलकी सेवा करवेको मांगे, जो प्रकट कियो है, सो निश्वय 
करके अपने भक्तनके लियेही प्रकटकियो है, हे अग्निखरूप ! यह 
अ मानूं हूं, कारण के यामागेम खत भक्त, फोईभी वस्तु, केसी 
तरहसूंभी, कहूंभी रहकें, अपंण करनो चाहे तो वा वस्तुकूं श्री- 
गोपीजनवल्मभ अपने सुन्दर हासवारे मुखकमलमें धारण करें हैं। 
क० समा०चरणौ अंगोजे इवेति चरणांगोजे, तरमपतेश्ररणांभोजे, तरज- 
पतिचरणांगोजयोः सेवा, सेव आख्या यस्र तत्‌ अजपतिचरणांभोजसेवास्थं; 
तब्च वर्तच | ४ | 
उप्णत्वेकखभावषोप्यतिशिशिरवचःपुंजपीयूपवृष्टी 
रातेप्वत्युग्रमोहासुरतपु युगपत्तापमंप्यत्र कुवन्‌ । 


संसिन्कृष्णास्वतां त्व॑ प्रकंट्यसि च नो भूतंदेवत्व- 


मेतर्थ॑स्मादानदर्द श्रीत्रंजजननिचये नोशके चा5सुराम्रेश५। 

भावार्थ--उष्णलको है एक खभाव जिनको एसेभी, दीन- 
'नके उपर शीतल वचनरूप अमृतवृष्टीकूं और बडे मोहबारे 
आसुरनपे एक साथही तापभी करते आप, अपनेमें श्रीकृष्णस- 
पनेकू प्रकट करो हो, किन्तु अभिपनो प्रकट नहीं करो हो, कारण 
के यह आपको खरूप ब्रजजनसमूहमें तो आनंद देय है. और 
आएुराप्िक नाश करे है। 


९ पोडशग्रन्थ, 


कठि० समा०--अतिशिशिराणि च तानि वचांसि च, तेषां पुंजः; 

स पीयूष च तख वृष्टयः ताः। ५। 
डे ५ 

आंज्नायोक्ते यदंभोभवनमनलतस्तं्च सत्य विंभो य- 
स्गांदो भूतरूपादभवदनलतः पुष्कर भूतरूपम्‌। 
आनंदेकस्वरूपात्त्वदधिभु यंदभत्कंप्णसेवारसाव्धि- 
आन॑दैकसरुपसेदखिलमुचित हेलुँसाम्य॑ हि काये। ६। 

भावार्थ--वेद्मे कह्नो जो अग्निसूं जलको होनो सो सद 
है, दे प्रभो रृष्टिके आदिमें जैसे भूतखरूप अभिस्‌ भूतस्वरूप 
जलभयो, तेसें या भूतलपे आनंदखरूप आपसूं यह श्रीकृष्णसे- 
वारूप रससमुद्रमी आनंद्खरूपही भयो है, और यह उचितभी 
है, कारण के कार्य कारणको साहश्य आबे है। 


कठि० समा०---आनंद एके खरूप यू सः--तस्रात्‌ । भुवीति- 
अधिमु | ६। 


स्वामिन्छ्रीवलभागे ! क्षणमपि भवतः सन्निधाने कुंपातः 
प्राणप्रेत्तजाधीश्वरवदनदिरक्षातितापो जने्षु । 
4... (0 श्नो ट ८२ ५8 #शदपीर 26६ 2६ 
यंत्ादुर्भावमामोत्युचिततरमिदं यंत्तु प 
» २9 २२ २४ २३ 

हृ ४ 5प्यास्मन्मुखेन्दा प्रचुरतरसुदत्त्येव तब्चित्रमेतत्‌ । ७। 

भावाथ--खामिन्‌ अग्निखरूप आचार्यवर्य ! आपके क्षणमर 
सन्निधानसूं, ऋपाकरके भक्तनके प्राणनस्‌ं प्रिय श्रीहरिके मुखकम- 
लंकी देखवेकी इच्छाकों ताप होय है, सो उचित है, परन्तु पीछें 
श्रीहरिके मुखकमलक्ू देखकेंभी विशेषतर ताप होय है, यह अति 


वल्भाष्टक, प्‌ 


आश्रये है । प्रथम औत्सुक्यको ताप और पीछे विरहसूं ताप, यों 
विशेधको परिहार समझनो | 

करठि० समा०--श्रीयहम एवं अभि, तस्ंबुद्धो | ७। 
अज्ञानायंधकारपशमनपडुताख्यापनाय त्रिलोक्या- 


ममि्त वैणित॑ ते कंविभिरपि सँदा बस्तुंतः कृष्ण एव । 

प्रौदुभूत नियत 49% अंवनिगमायुक्तमानर पे 

शदुभूतों भवानित्यतुभंवनिगमाद्युक्तमानेरवेर्त्य 

4.24 । १४ ्ट गोकुडे ०. हक 7२ 

तवीं श्रीत्तीवहभेमे निखिल्बुधजना गोकुँलेश भजन्ते । ८। 
। इतिश्रीविद्रलदीक्षितकृतं श्रीवहमभाष्टक सम्पूर्णम्‌। 


भावार्थ--या भूतरूपै पण्डितननें आपको अभ्निपनों केवल 
अज्ञानरूप अंधकारके दूर करवेकों चातु्ये प्रकटकरवेके लिये 
ही फश्चो है, वासवर्मं तो आप श्रीकृष्णही प्रकट भये हो ऐसे 
अनुभव और शाख्रादिके प्रमाणनसूं जानकें, हे श्रीवहभाचाये ! 
सबव विद्वान्‌ आपकू गोकुलेश जानकेहीं भरे हैं। ८। 

कठि० समास--अज्ञानादि एवं अंधकारः, तस्य प्रशमनं, तसिन्‌ 
पढुता; तसाः ख्यापने तखे | 


इतिभीवहभाश्क्रजमाषा सम्पूर्णो । 


सिकज जअ-ल> अल न-+++स+-++ ७ 


६ पोडशअन्ध, 
॥ श्रीदरि: शरणम्‌ ॥ 


ब्रजभाषामे. 


। श्रीयसुनाष्टककी विद्वति। 


७००-०.>ब्ण्ण्ट:फ)०ग 23 ()०९९20००-००००+« 


जयन्ति वललभाचायनखचन्द्रमरीचयः । 
यानन्तरा मादशानां विस्पष्टाथो न तद्विरः॥ १ ॥ 


या श्रीयमुनाष्टके अधज्ञानपृवेक पाठ करवेसों भजनानंदकी 
सिद्धि होयगी या आशयसों श्रीमहद्ठभावाये आठ ख्ोकनकेद्वारा 
श्रीयमुनाजीके खरूपको वर्णन करें हैं । 


सकलसिद्धिहेतु ॥ ० पी. 


नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा 
मुरारिपदपंकजस्फुरदमंदरेणूत्कटाम्‌ । 
तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्वुना 
सुरासरसुपूजितस्मरपितुः श्रिय॑ विश्वतीम्‌ । १। 
अन्वय--सकल सिद्धिहेतुं, मुरारिपदर्षकजस्फुरदसंदरेपृत्क- 
टामू | तट्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्वुना सुरासरसुपूजितस्मरपितु: 
श्रिय॑ विश्रतीं, यमनुनां अह मुदा नमामि | 
भावार्थ--प्रष्टिमार्गीय समस्त सिद्धिनकों देयवेवारी, और 
जलको दोषरूप मुरवामक जो देतय ताय भारनवारे श्रीक्षप्णके 
चरणारविन्दर्मे शोभायमान विशेषरेणु है अधिक जिनमें ऐसी, 
ओर दोनो किनारेनपै छंगे वनके अकटसुगन्धवारे पुष्पनसों युक्त 
जलकरिके, देवदानवादिसों पूजित अयुम्नजीके पिता श्रीकृष्णकी 


यमुवाष्टक, ७ 


खरूपशोभाकों धारण करें ऐसी श्रीयमुनाजीकों में आनन्‍्दसों 
प्रणाम करूं हूं | 
कठिनांशकों समास--मुरारिपिदर्षकजयोः रफुरन्ती चासो अमन्दरे- 
णुश्र | मुगरिपदर्षंकजस्फुरदमंदरेणुः उत्तरा ययां सा-तामू | १। 
कलिंदगिरिमस्तके पतदमंदपूरोज्वला 
विलासगमनोलसत्मकटगंडशलोन्नता । 
सघोपगतिदंतुराइसमधिरूढदोलोत्तमा 
मुकुन्दरतिवद्धिनी जयति पद्मचंधघोः सुता । २। 
अन्चय---कहिन्दगिरिमिसके पतदमंदपूरोब्चछा, विलास- 
गमनोहसत्मकटगंडशैलोन्रता,  सघोपगतिदंतुरा, असमधिरूढ- 
दोलोत्तमा, मुकुन्द्रतिवर्द्धिनी पद्मवंधो:सुता जयति । 
भावार्थ--कलिन्द नामक पर्वतके शिखरपे गिरते बहुतसे 
प्रवाइसों उद्बछ दीखतीं, और विलासपूवेक गमनसों शोभाय- 
मान और अच्छीतरह दीखतीं शिलान कर्रिके, उँची माछुम 
पढतीं, और ध्वनिसहित चलवेसों नतोन्नत (डंचीनीची ) होतीं, 
ताहीसों मानो उत्तम हिन्दोलामें अच्छीतरह नहीं बैठी होंय 
कहा ऐसी दीखतीं ऐसी, श्रीकृष्णमे प्रीतिकों वढायवेवारीं श्री- 
सूर्यकी पुत्री श्रीयमुनाजी सर्वोत्कर्पसों विराजमान हैं । 
कठि० समास--विलांसन गमन॑ विलासगर्मर्न, प्रकयश्रते गंडशलाश्न 
प्रकव्गंडशीछा; विछासगमनेन उलसन्तश्रते प्रकटर्गडशैलाअ विछासगमनो- 
छसत्मकटगंडरीला! विलासंगमनोहसत्मकटरंडशेलेः उन्नता ता । २। 
भुव॑ भुवनपाथनीमधिगतामनेकसनेः 
प्रियामिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः । 


८ पोडशग्रन्ध- 


तरंगभुजकंकणप्रकटमुक्तिकावाडुका- 
नितंवतटसुन्द्री नमत कृष्णतुयग्रियाम्‌ । ३। 


अन्चय---शुवनपावनीं, भुव॑ अधिगतां, प्रियामि: इव अनेक 
खने: झुकमयूरहंसादिभि: सेवितां, तरद्ृभुजकंकणप्रकटमुक्तिका- 
बालुकानितंबतटसुन्दरी कृष्णतुयेत्रियां नमत। 


भावार्थ--सकछ छोककों पवित्र करनवारीं, और याहीके 
लिये भूतलूप पधारी, तथा प्रियसखीनकी तरह विविध प्रकारसो 
बोलवे वारे सूआ मोर हंसआदि पक्षीन करिंकें सेवित, और लहर- 
रूप भुजानके धारण किये कंकणनर्में प्रकट दीखती मोती 
जैसी चमकती रेणुसों युक्त कटिपश्नाद्भागसों सोभायमान ऐसीं, 
श्रीकृष्णकी चोथी पटरानी श्रीयमुनाजीकों स्वेलोक प्रणाम करो | 
. कढि० समास--तरंगा एवं भुजो तरंगभुजो, तयोः फंकणानि तरंग- 
भुजकंकणनि, तेपु प्रकट तरंगभुजकंकणग्रकटा, मुक्तिका इववालुका मुक्तिका- 
बालुका, तरंगभुजकंकणप्रकगाचासी मुक्तिकावालुका च तरंगभुजकंकण- 
प्रकव्मुक्तिकावालका, तया युक्ते च तत्‌ नितंवतर्ट च, तरंगभुजकेकरण- 
प्रकव्मुक्तिकावाठुकानितंवतटम्‌ , तेन सुन्दरी, तामू | ३। 


७ $ ५ 


अनंतगुणभूपिते शिवविरंचिदेवस्तुते 
घनाधननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे । 
विश्युद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीदृतते 
कृपाजरुधिसंश्रिते मम मनःसुख भावय । ४। 
अन्वय--अनंतगुणभूषिते, शिवविरंचिदेवस्तुते, घनाघन- 
निभे, भुवपराशराभीट्टदे, विश्वुद्धमधुरातटे, सकलगोपगोपीृतते, 
कृपाजलूपिसंभ्रिते सदा सम्र मनःसु्ख भावय । 


है 


यमुनाष्टक. ९ 


भावार्थ--अनंत शुणनसों भूपित, और शिवत्रह्म आदि 
देवतानसों स्तुति करी गई, और सघन भेघ सद्दश कान्तिवारी 
ओर ध्रुव पराशर आदि ऋपिनकों सकल मनोरथके देनवारी, 
और भगवद्दीलाधाम मथुराजी जाके तटपै हैं, और समग्र गोपगो- 
पाइ्नानसों शोभित, ओर अनुगप्रहके समुद्र श्रीकृष्णके आश्रयमें 
रहनवारीं हे श्रीयमुनाजी आप मेरे मनके आनन्दको विचार 
करो, अथांत्‌ जैसें मेरे मनकूं सुख होय तेसें करो। यह रोक 
श्रीयमुनाजी और श्रीकृष्ण समानता 'बतायवे वारो है, तासूं 
यह सब विशेषण श्रीकृष्मभी छगे हैं। वा पश्षमें यह अर्थ 
करनो कि हे श्रीयमुनाजी ! एसे श्रीकृष्ण भगवानमें मेरे मनकी 
प्रीतिकूं कराओ | 
कठि० समास--अनंताश्र ते ग्र॒ुणाश्र तैभूपिता अनंतगुणभूषिता 
तत्संबुद्बी | श्रीकृष्णपक्षे, अनंतगुणेमूपितस्तसिन्‌ । एवं सर्वत्राप्यू्म्‌। ४। 
यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियंभावुका 
समागमनतो5भवत्सकरुसिद्धिदा सेवताम्‌ । 
तया सदृशतामियात्कमलजा सपत्लीव य- 
द्धरिप्रियकलिन्दया मनसि में सदा स्थीयताम्‌ ५ 


अन्वय--य्या समरागमनतः चरणपद्मजा मुररिपो: प्रिय॑- 
भाबुका, सेवतां झुक्तिमुक्तिता अभवत्‌, तया सपत्नी इब सदृशतां 
(का) इ्यात्‌ , यत्‌ ( इयातू-तहिं ) कम्तछजा इयात्‌, तया हरि- 
प्रियकलिन्दया में मनसि सदा स्वीयताम्‌ | 

भावार्थ--जिन श्रीयमुनाजीके संग मिलवेसों गंगाजी भग- 
वानके प्रिय करवेवारी भई ओर अपने सेवकनकों समग्रसिद्धि 


१० पोड्शग्रन्थ- 


देयवेवारी भई। उन श्रीयमुनाजीके, सोतकीतरह समानभावकों 
कोन प्राप्त होय, यदि होंय तो श्रीरक्ष्मीजीही प्राप्त होंथ, एसी 
भगवानकों अतिप्रिय श्रीयम्नाजी भेरे हृदयमें सदा निवास 


करो । 


कटि० समास--समानः पतिर्यसाः सा। कलिं दतीति, हरिप्रिया चासो 
कहिन्दा च, तथा । ५। 


नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यछ्धत 
न जातु यमयातना भवति ते पयः/पानतः । 
यमोपषि भगिनीसुतान्कथमु हंति दुश्नपि 
प्रियो भवति सेवनात्तव हरेयेथा गोपिकाः । ६॥ 
अन्वय--हे यमुने सदा नमः अस्तु, तब चरित्र अलदभुत॑ 
(अस्ति) ते पय:पानत: जातु यमयातना न भवेति यम: अपि 
दुष्टान्‌ अपि भगिनीसुतान्‌ उ ( अहो ) कर्थ हन्ति, तव सेवनात्‌ 
यथा गोपिकाः (तथा) हरे: प्रिय: भवति। 


भावाथ--हे श्रीयमुनाजी आपकों सदा नमस्कार हो, आ- 
पके चरित्र वहुत आश्रयेकरवारेंहं, आपके जलके पानकरवेसों 
कभी यमसंबंधी पीडा नहीं होय है, यमराजाभी दुष्ट ऐसेमी 
अपनी भेनके पुत्रनकूं कैसें मारे; आपकी सेवा करवेसों श्रीणो- 
पीजननकी तरह (जीवभी ) श्रीहरिकों प्रिय होय है। 


कठिनांश समास--पयसश न पयःपानं, पयःपानात्‌ इति पयःपानतः | 


भमा&स्तु तब सन्निधी तचुनवत्वमेतावता 
न दुलभतमा रतिमुररिपो मुकुन्दप्रिये। 


यमुनाष्टक, ११ 


अतो&स्तु तव लालना सुरधुनी पर॑ संगमा- 
त्तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिखितें: ।७ 
अन्वय--दे मुकुन्दप्रिये ! तव सन्निधो मम तहुनवलं अस्तु, 
एतावता मुररिपो रतिः दुलूभतमा न (अस्ति), अतः तब छालना 
अस्तु, सुरधुनी तव एवं संगमात्‌ भुवि पर कीर्तिता, तु पुष्टि- 
खिंत: कदा अपि न (कीर्तिता) । 
भावार्थ--दे हरिप्रिय यमुनाजी आपके निकटमें मेरे शरीर 
दिव्य नवीन होव जाय, अथोत लीलार्स प्रवेश करवेलायक 
अलोकिक होयजाय, इतनेसोही मुरदानवके मारनवारे श्रीकृष्णमें 
प्रीतिहोनी अतिटुुंलेभ नहीं है, ताकारणसों आपके (स्तुतिरूप) 
लाडचाब हो, श्रीगंगाजी आपके द्वी समागमसों भूतलमे स्तुति- 
करी गई हैं, किन्तु पुष्टिखित जीवनने याविपयर्मं आपके सिवाय 
उनकी स्तुति नहीं करी है, क्‍यों कि उनसों मुक्ति मिले है, 
परन्तु लीडोपयोगी देह नहीं मिले है | ७। 
स्तुतिं तव करोति कः कमठूजासपल्ि ! प्रिये ! 
हरेयंदनु सेबया भवति सोख्यमामोक्षतः 
इये तब कथाउइघिका सकलगोपिकासंगम- 
सरश्रमजलाणुमिः सकलगात्रजेः संगमः । ८ । 
अन्वय--कमलजासपत्नि ! प्रिये ! तब स्तुति कः करोति, 
यत््‌ हरे; अनु सेवया आमोक्षत: सोख्यं भवति, तव कथा इयं 
अधिका, (यत्‌ ) सकठलगात्रज: सकलगोपिकासंगमस्मरश्षम- 
जलाणुमिः संगमः भवति । 
भावाथ--छक्ष्मीकी सपत्नि (सात ) और हरिकों प्रिय हेश्रीय- 
मुनाजी! आपकी स्तुति कौन करसके, कारण के जो श्रीहरिके 


१२ घोड़शग्रन्ध, 


पीछे लक्ष्मीकी भी सेवा करे, तो ताकों मोक्षपयेन्तकों सुख मिले 
हैं, परन्तु आपकी तो कथा इतनी अधिक हे, के सब जंगसों 
उत्पन्न भये, जो सकल गोपीजन सों श्रीप्रभुकी लीला, ताके संबंधी 
जो भ्रखेदजल उनके विन्दनसों आपको संगम होय है। 
क्रठि० समास --सकलगोपिकामिः संगमः सकलगोंपिकासंगमः, तेन 
सरः सकलगोपिकासंगमलसरः, तख श्रमजर्ढ तकलगोपिका्ंगमलस्श्रम 
जल, तेख अणबः, तः | ८। 
तवाष्टकांसद मुदा पठात सूरसूत सदा 
समस्तदरितक्षयों भवति वे मुकुन्दे रतिः 
तथा सकलसिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यति 
स्वभावविजयो भवेद्ददति वलहभः श्रीहरेः ॥ ९॥ 
इतिभी भ्रीमहृह्ृभाचायविरचितं वमुनाध्क सम्पूर्णम्‌ । 
अन्चयय--हे सूरसृते ! तब इदे अष्टक॑ (य:) सदा मुद्दा 
पठति (तस्थर) समस्तदुरितक्षयों भवति, वे मुझुन्दे रति: भवृति, 
तथा सकलसिद्धबः (भवन्ति) च मुररिपु: संतुप्यति, खभाववि- 
जय: भर्ेत्‌ (इति) श्रीहरे: वद्यभ: वद॒ति। 
भावाथ--है सकी पुत्री श्रीयसुनाजी आपके था यमुना- 
डकको जो कोई सदा हपेसों पाठ करेगो, ताके समग्र पापनकों 
नाश होयगो और निश्चय कर्िके श्रीहरिमें श्रीति होयगी, और 
हरि श्रीति होयवबेसों पुष्टिसार्गीय सिद्धि होयगी, तथा श्रीहरि 
असन्न होंचगे, और यदि खभाव दुष्ट होच तो भगवद्धक्ति करवे 
लायक खभाव होय जाय है, एसें श्रीहरिके प्रिय श्रीवह़भाचार्य 
कहें हैं॥ ९ ॥ 
॥ इते भ्रीवजसापासहित श्रीयमुनाष्ठक सन्पूर्ण ॥| 
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॥ श्रीहरि! ॥ 
व्रजभापामें, 


वालबोधकी विवृति। 


न आकइत-- 3 थी, 4० आल 





अमन 


अब पुरुपार्थनक विपयर्म होते सन्देहनकों दूर करवेके टिये 
श्रीमदह्वभाचायय वाल्योधनामक अंधको आरम्भ फरें हैं । 
नत्वा हरिं सदानन्द स्वसिद्धान्तसंगहम । 
वालप्रवोधनाथाय वदामि सुविनिश्चितम्‌ । १। 
अन्चय--सदाननद हरि नत्वा वाल्प्रवोधनाथाय सुविनिश्चित॑ 
सवसिद्धान्तसंग्रह (अहं) वदामि। 
भावार्थ--सबिदानंद श्रीकृष्णकों प्रणाम करकें, अपने 
द्विवाहितको न जानवेबारे जीवनकों ज्ञान करायवेके लिये बेद- 
शात्रद्वारा निश्रयकिये सवेसिद्धान्तनके संगहकों में कहूं हूं । 
कंठि० समास--प्रकर्षण बोधन प्रवोधनं, वालानां प्रवोधन बाल- 
प्रबोधनं, धालप्रवोधनगेव अर्थः बाल्प्रवोधनार्:, तसे | १ | 
धमाथकाममोक्षाख्याश्वत्वारो5था मनीपिणाम्‌ । 
जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिता! | २। 
अन्वय--मनीपिणां धर्मार्थकाममोक्षास्या: चत्वार: अथीः 
(सन्ति) ते जीवेश्वरविचारेण द्विधा हि विचारिता: । 
भावाथ--घुद्धिमान्‌ पुरुपनके, धर्म अर्थ काम और सोक्ष 
नामके चार पुरुपार्थ हैं, अर्थात्‌ मलुष्यक्तेब्य हैं, वे चारों पुरु 


१४ पोड्शगन्ध- 


पार्थ जीव (ऋषिलोग) और ईश्वर (बैद) के विचारसूं दोतरह 
विचारे गये हैं, यह वात निश्चय है । 
कठि० समास--धर्माथकाममोक्षाः आख्याः येपां ते । २। 
अलोकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः । 
लौकिका ऋषिभिः ग्रोक्तासयेवेश्वरशिक्षया । ३ । 
अन्वय--साध्यसाधनसंयुता: अछोकिका: तु वेदोक्ताट, छो- 
किका: तथा एवं ईश्वरशिक्षया ऋषिभि: प्रोक्ता: । 
भावार्थ--साध्य (यज्ञादि) और साधन (स्ुकूखुवादि, 
यज्ञकी सव सामग्री) सों युक्त, अढोकिक अर्थात्‌ ईश्वरके विचारे 
पुरुषाथे तो वेद्स कहे हैं, और जीवविचारित पुरुषा्थ, भग- 
वानकी वैसी ही आज्ञा होयवेसूं ऋषिनने कहे हैं, अथोत्‌ याज्ञ- 
वल्क्‍्या दिस्मृतिनमें कहे हैं । 
कठिनांशसमास--साध्यं च साधन च साध्यसाधने, तास्यां 
संयुता), ते । ३ । 
लोकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः खिताः । 
अन्वय--छोकिकान्‌ तु (अहं) प्रवक्ष्याम्रि, यतः आया: 
वेदात्‌ (वेदमाश्रित्व ) खिता: ( सन्ति )। 
भावार्थ--ऋषिनके विचारे पुरुपार्थनकों तो मैं कहूं हूं, 
कारणके पहले ( ईश्वरविचारित अलौकिक ) पुरुषार्थ, वेदको 
आश्रय लेके खित हैं अर्थात्‌ वेदमें हैं, निःसंदेह होयवेसूं उनके 
कहवेकी जरूरत नहीं है। 
धमशाख्राणि नीतिश्व कामशाखराणि च ऋमात्‌ ।४। 
त्रिवगेसाधकानीति न तन्नि्णय उच्यतते । 
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अन्वय--धर्मशांत्राणि च नीति: च कामशासत्राणि ऋमात 
त्रिवगसाधकानि इति (हैतो:) तन्निणय: (अस्माभिः) न उच्यते | 

भावाथ--मन्वादि धर्मनिरूपण कखवेबारे श्ात्र, और 
कामन्दकीयादि नीतिशात्र (अथंशात्र) तथा वात्स्रायनादि 
कामशासत्र, क्रमसों धर्म अथे काम इन त्रिवर्गफे साथक हैं तासों 
इनको निर्णय हम नहीं करें हैं। ४ । 


मोक्षे चत्वारि शास्राणि छोकिके परतः सत्तः | ५। 
द्विधा दे द्वे खतसत्र सांख्ययोगो प्रकीर्तितों । 
ल्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः । ६। 
अन्वयू--खतः परत: ह्विधा ढोकिके मोक्षे, दे द्वे ( ऋत्रा 
इति थावत्‌ ) चल्ारि शास्तराणि ( सन्ति ), तत्र द्यागाद्मागविभा- 
गेन सांख्ययोगी खत: प्रकीर्षिता, सांख्ये द्याग: प्रकीतित: (अस्ति)। 
भावार्थ--खाश्रय और पराश्रय दो प्रकारके ऋषिविचारित 
मोक्षमें दो दो करके चार श्ासत्र हैं, उन चार शास्नमें अनात्म- 
वस्तुकी ्राग और अद्यागके भेदसों सांख्य और योग यह दोनों 
खाश्रय मोक्षशात्र कहे गये हैं, ओर सांख्यशाख्रमें अनात्मवस्तुको 
द्याग करनो कल्यो है । 
कठि० समास--ल्यागश्र अत्यागश्र त्यागाल्यागों, तयोः विभागः; 
तेन | ५-६ | 
सांख्योक्तमोक्षको खरुप कहे हैं 
अहंताममतानाशे सर्वथा निरहंकृती । 
स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतारथः स निगद्यते | ७। 
अस्वय--भहंतामसतानाशे सति सबेथा निरहंकझतो सति 


१६ पोडशभन्ध, 


(जीवे इति शेष: ) यदा जीवः सवरूपख: ( भवति ) ( तदा ) 
सः ऋृताथे: निगयते । 
भावार्थ--देहकूं अपनो स्वरूप साननो सो अहंता, और 
भगवदीयवस्तुमें अपनेपनको भाव करनो सो ममता, इन दोनो- 
नके नाश होयवेसों जब जीव 'में कछु नहीं करूं हूं' एसें सवेधा 
अहंकाररहित होयजाय और अपने स्वरूपमें स्थित होय तो वह 
जीव इताथे कक्चो जाय है, अथोत्‌ जा जीवकूं, में त्रह्मांशा होय- 
वेसों अह्मस्वरूप हूं! एसें ज्ञान होय बह जीव मुक्त कह्नो जाय है। 
काठि० समास--निर्गता अहंकृतिय॑ंसात्‌ , स।, तस्तिन्‌ | ७। 
तदर्थ प्रक्रिया काचित्युराणेडपि निरूपिता । 
ऋषिभिवेहुधा प्रोक्ता फलमेकमवाह्मतः । ८ । 
अन्चय--तद॒थ ऋषिभि: बहुधा श्रोक्ता काचित्‌ प्रक्रिया 
पुराणे अपि निरूपिता अवाह्यत: एक फलम्‌ ( भवति ) । 
भावाथ--त्रा सांख्यमें कहें मोक्षके, लिये, ऋषिनने अनेक 
प्रकार कही कोई्क पद्धति (रीत ) श्रीभागवतादि पुराणनमेंभी 
निरूपण करी है, अनीश्वर सांख्यकूं छोडकें सबको एक फल 
होय है । 
कठि० समास--बह्यात्‌ इति वाह्मतः, न वाह्यतः अवाह्मतः। ८। 
अत्यागे योगमा्गों हि त्यागोडपि मनसेव हि। 
यमादयस्तु कतेव्याः सिद्ध योगे कृताथता । ९। 
अन्चय--भद्यागे (सति) हि योगमा्ग: हि. ल्ाग; -अपि 
मनसा एव (कर्तेवब्य: ); तु यमाद्य: कतैव्या: योगे सिद्धे (सति), 
कताथता ( भ्रति ) 
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भावाथ--सवे वस्तुको द्ञाग नहीं करवेमें योगमार्ग कहो 
जाय है, यह वात निश्चय है, और त्यागभी मनसूं करनो, 
अथात्‌ मानसिक त्याग करे, और यस् नियम आसन प्राणायाम 
प्रयाहार ध्यान धारणा समाधि आदि आठ योगके अंग तो 
जरुर साधने चहियें, जो योग सिद्ध होय जाय तो वह जीवन्युक्त 
क्यो जाय है। ९। ' 


पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सो5पि निरूप्यते । 
त्रह्मा आह्मणता यातस्तद्रपंण सुसंतब्यते | १०। 
ते सवाथां न चायेन शार्त्र किंचिदुदीरितम्‌ । 
अन्चय--पराश्रयेण मोक्ष: तु द्विधा (अख्ति ) स अपि 
निरूप्यते, ब्रह्मा त्राह्मणतां यातः तद्ूपेण सुसेव्यते, ते सबोथो 
आद्येन न, (यतः ) किंचित्‌ शा उदीरितं ( अखि )। 
भावा्थ--देवनमें श्रेष्ठ विष्णु ओर शिवके आश्रयसों मोक्षतो 
दो प्रकारकों है, वहभी क्यो जाय है, ब्रह्मा श्राह्मणपनेकों प्राप्त 
भयो है, और त्राह्मण रूपसूं पूजित है, तासों पूर्वोक्त चारों पुर 
पा अह्यासूं नहीं मिलें हैं, कारण, त्रह्माने थोडोसों बैखानसभो- 
क्षशात्र कह्नो है । १० । 
अतः शिवश्व विष्णुश्व जगतो हितकारकी । ११। 
. वस्तुनः स्थितिसंहारकायों शास्त्रप्रवतंकी । 
अन्वय--अतः वस्तुन: खितिसंहारकायों शास्रप्रवरततको 
शिव: च विष्णु: च (दरों अपि ) जयतः हित॒कारको (ख्: )। 
भावार्थ--तक्षासों मोक्ष नहीं स्रिे है तासों, जगतके 
संहार हा खिति ( पालन ) करवेवारे, और पाझुपत तथा पश्षा- 
पो, २ 


१८ ., पोडशगन्थ- 


रात्र शास्रके चलायपेवारे, शिव और विष्णु दोनों जगतके 
हित कखेवारे हैं | 
कठि० समास--स्ितिश्र संहारक्ष खितिसंहारों। तो कार्य ययो/ 
तो। ११। 
्ट $ यस्मात्सवात्मकतयोदितोी ८७ 
ब्रह्मेव ताहश र ।१२। 
निर्दोपपूर्णमुणता तत्तच्छाज्रे तयोः कृता । 
अन्वय--यस्मात्‌, तादश ब्रह्म एव, ( तस्मात्‌ तो ) सवोत्म- 
कतया उदिता, (किंच ) तत्तच्छाल्ले तयो: निर्दोपपूर्णमुणता 
कृता (अस्ति )। 
भावाथ--जाकारणसों त्रह्मही विष्णु और शिवरूप, होय गयो 
है, तासों, शात्रमें उन दोनोनकों सबे जगत्‌के मूलकारण कहे 
हैं, और अपने २ शासत्रमें उन दोनोनको दोपरहितपनो और 
सर्वगुणसंपन्नपनों क्यो है| 
कठि० समास--सर्वत्र आत्मा सर्वात्मा, सव्वोत्मा एवं सर्वात्मकः, 
सबोत्मकसस भावः स्वोत्मकता, तया | निरगताः दोषाः यस्तात्‌ सः, पूर्णाः 
गुणा; यस्तिन्‌ सः, निर्दोषश्नासों पूर्णशुणश्न निर्दोपपूणगुणः, तस भावः 
तत्ता। १२। 
भोगमोक्षफले दातुं शक्तों द्वावपि यद्यपि । 
भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः। १३। 
अन्वय--यद्मपि भोगमोक्षफले दातुं दो अपि शक्तो (सर), 
ठु भोगः शिवेन सोक्ष: विष्णुना इति विनिश्चयः (अखि), । 
भावाथ--यथपि भोग और मोक्षरूप फलकों देयवेमें शिव 
और बिष्णु दोनोही समर्थ हैं, किन्तु भोग शिवसों और मोक्ष 
विष्णुसों मिले है यह शास्रको विशेष तिश्वय है। १३। 
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लोके5पि यत्मभुभेडे तन्न यच्छति कहिंचित्‌। 
अतिग्रियाय तदपि दीयते कचिदेव हि। १४। 
अन्वय--छोके अपि यत्‌ ( वस्तु ) प्रभु: मुद्ढे, तत्‌ (वस्तु) 
काहचित्‌ न यच्छति, हि तत्‌ अपि अतिग्रियाय कचित्‌ एव 
दीयते | 
भावार्थ--छोकमेंभी जो वस्तु प्रभु,खयं भोगे है, वा वस्तुकों 
कमीभी कोईकों नहीं देय है, किन्तु अपने भोगवकी वा वस्तु- 
कॉमी अतिप्रिय भक्तके लिये कोईकसमय देय हैं| १४ | 
नियता्थप्रदानेन तदीयत्व॑ तदाश्रयः । 
प्रच्येक साधन॑ चेतद्वितीयाथें महाज्ठ्रमः | १५। 
अन्वय--नियवार्थप्रदानेन वद़ीयलं तदाश्रय: (सिद्धवति), 
एतत्‌ प्रतेक॑ साधन, ट्वितीयार्थे महान्‌ श्रमः ( भवति )। 


भावार्थ--शिव और विष्णु यह दोनो देवता यदि अपने 
भोगवेमें नियमकिये पुरुषाथेकोमी दान करदें तो वासों भक्तको 
तदाश्रय और तदीयपनो जान्यो जाय है, यह शिवको भजन 
और विष्णुकों भजन एक २ फलको साधन है, दूसरे पुरुषाथेके 
देते समय शिव और बविष्णुकूं (गुणपरिवतेत करवेसों ) 
अतिश्रम होय है। १५ । 
ब्युत्पत्ति--तस अय॑ तदीयः, तदीयस भावः तदीयत्वम्‌ | 
जीवाः सभावतों दुष्ट दोषाभावाय सबवंदा। 
श्रवणादि ततः प्रेग्णा सब कार्य हि सिद्धाति। १६। 
अन्वय--जीवाः खभावतः दुष्टाः ( सन्ति ) दोषाभावाय 
सर्वेदा श्रवणादि ( कर्तेन्यं ) ततः ग्रेम्णा सर्व कार्य सिद्धति हि। 


२० पोडशमग्न्य- 


भावार्ध--जीवमात्र अपने देवमनुप्य आसुर आदि स्वभा- 
चनसों दोपवारे हैं (स्वरूपसं नहीं), वा दोपकी निवृत्तिके 
लिये, श्रवण कीतेन स्मरण पादसेवन पूजा प्रणाम दासभाव 
मित्रभाव और आह्मनिवेदन यह भगवानकी नवधा भक्ति करनी 
शरहिये, या नवधा भक्तिसों श्रीहरिमें प्रेम होय है, और वा 
श्रेमसों से ऐद्रिक पारछोकिक कार्य सिद्ध होंय हैं, यह वात 


निश्वय है । १६ । 


मोक्षस्तु विष्णोः सुलभो भोगश्व शिवतसथा | 
समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्व॑ भवेद्भुबम्‌ । १७ । 


अन्चय--समोक्षः ठु विष्णो: सुलभ: (भवति), च तथा 
भोग: शिवतः ( भवति ), आह्मन: समपणेन हि श्रुवेँ तदीय्ल 
भवेत्त्‌ | 


भावार्थ--भोक्ष तो विष्णुसूं सुलभ हैं, और तेसेंदी भोग 
शिवसूं सुलभ है, आज्ीय सब वस्तुसहित आत्माके भगवच्चर- 
णारविन्दर्म अपेण करवेसों निश्चय करके निश्चवक तद़ीयंपनों 
होय है । १७। 
अतदीयतया चापि केवलश्रेत्समाश्नितः । 
तदाभ्रयतदीयत्ववुस्य किब्वित्समाचरेत्‌ । १८। 
सख्धमंमनुतिष्न्व भारहेगुण्यमन्यथा । 
इत्येव॑ कथित सर्वे नेतज्ज्ञाने श्रमतः पुनः । १९ । 
। इतिश्रीवह्माचार्यविरचितों धालबोधः सेम्पू्णः । 


वालबोध, २१ 


अन्वय--च अतद्दीयतया अपि चेत्‌ केवल: समाश्रित: 
(तह ) दद्ाश्रवतद्ीयलबुद्ध थम अजुतिष्टर्‌ किंचित्‌ समा- 
चरेत्‌ , अन्यथा भारेगुण्यं (भवति ), एवं इति सर्व कवि 
एतज्ज्ाने पुन: श्रम: न ( भवति ) । 


भावाथ--और पृर्णाविकारी न होयवेसूं जो तदीयपनों 
सिद्ध न भयो दोव तोभी यदि वदीयपनेसूरदित जीव भगवानकों 
आश्रयमात्र छे, तो तदाश्रव और तदीयपनेकरो ज्ञान होयचेके लिये, 
अपने वर्णोश्रमधर्मम रहतो, कछ्टूक दीक्षाप्रहण जबवा मन्रोप- 
देशमहणरूप सदनुष्ठान करे, जो एसो न करे तो छुगनों भार 
होय है अथीत्‌ एक वणोश्रमधमेपरिद्यागहपभार और दूसरो 
निष्फलश्रवणादि साधनरूपभार माये पढे है, या रीतिसों यह 
सब हमने कह्यो याको अच्छीवरद ज्ञान होच तो फिर पुरुषाओे 
विपयमम सन्देह नहीं होय । 

काठि० समास--तदीयल भावः तदीयता, न तदीयता अतदीयता, 
तया | तदाश्रयश्व_तदीयत्ं च तदाश्रयतदीयले, तयो! बुद्धिः तदाश्य- 
तदीयत्रब॒द्धि, तसे | हो गुणी यच्ध 5), द्विगुणग, तल मावः दंग॒प्य 
भारस देंगुण्यं मारदेगुण्यम्‌ | १८। १९। 


इतिभ्री वालवोधतजभापादका सम्पूर्णी, 


२२ पोडशग्रन्थ, 


॥ श्रीहरिः ॥ 
घ्रज॒मापामें 


सिद्धान्तमुक्तावडीकी बिवृति। 


न 54$०४ 


नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि ससिद्धान्तविनिश्चयम्‌ । 
कृष्णसेवा सदा काया मानसी सा परा समता । १। 
अन्वय--छरिं नल्रा खसिद्धान्तविनिश्चर्य (अहं) प्रवक्ष्यामि, 
सदा कऋष्णसेवा कायो सा मानसी परा मता। 
भावार्थ--सर्व दु:ख दूर करवेमें समर्थ श्रीकृष्णकूं नमन 
करके, अपने सिद्धान्तके निश्चयकों में कहूँगो, सवेकालमें श्रीह- 
रिकी सेवा करनी चहिये, वह सेवा ( भक्ति ) मानसिक होनी, 
यह परम फलरूप कही है | १। 
चेतसत्मवर्ण सेवा तत्सिद्ध्ये तजुवित्तजा । 
ततः संसारदुःखस्प निवृत्तित्नह्ननोधनम्‌ | २। 
अन्वय--तत्वर्ण चेत: सेवा, तत्सिड्ये तनुवित्तजा (कर्त- 
च्या ), तत: संसारदु:खस्म निवृत्ति; (किंच) ब्रह्मवोधन (भवत्ति)। 
भावाथ--श्रीहरिमें चित्तको एकतान होनो ही सेवा कही 
जाय है, वैसी सेवाकी सिद्धिकेलिये शरीरसों और मण्डानादि- 
द्वारा द्रव्यसों सेवा (भक्ति) करनी चहिये, वा मानसिकम- 
क्तिसों, अहंताममता आदि संसारकी निदृत्ति, और भगवन्माहा- 
त्थको ज्ञान, यह दो अवांतर फछ मिलें हैं। 


सिद्धान्तमुक्तावली, २३ 


क० समा०--तसिन्‌ ग्रवण तत्मवर्ण | तनुश्न वित्त च तनुविते तजु- 
वित्ताम्यां जाता तनुवित्तना। २। 


परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दर्क बृहत्‌। 
ह्विरुप॑ तद्धि सब स्थादे्क तस्माद्विलक्षणम। ३। 
अपरं, तत्र पूव॑स्मिन्धादिनों बहुधा जगुः । 
मायिक सगुणं कार्य खत चेति नेकधा। ४। 


अन्वय--हि पर त्रह्म तु कृष्ण (अस्ति ) सबिदानन्दर्क 
बृहत्‌ ( अस्ति ) ततू हि एक सर्व स्वात्‌, अपरं तस्मात्‌ विलक्षणं, 
तत्र पूवैस्मिन्‌ वादिनः बहुधा जगु;, मायिक सगु्ण काये च ख- 
तत्न इति एकधा न जगुः | 


भावारथ--शात्रमें श्रीकृ्णक ही परजह्य कहे हैं तासूं, पर- 
ब्रह्म तो श्रीकृष्ण हैं, सत्चितृगणितानंद अक्षर्रह्म है, वह भक्ष- 
रतरह्म निश्चयकरके दो प्रकारकों है, एक स्वेजगत्रूप है, और 
दूसरो वा जगत्‌रुपसों जुद्ों है जाको ज्ञानी विचार करें हैं, उन 
दोनोरूपनम, पहले जगत्रूप त्रह्मके विपयमें वादी अथात वि- 
वाद करवेबारे अनेक प्रकारसों कहे हैं, कितनेह्वी या जगतकूं 
मायासों दीखतो कहें हैं, कितनेही त्रिगुणालक अथीत्‌ सतू रजस 
तमस्‌ इन तीन गुणसूं वन्यो है एसे कहें है, और कोई कहें हैं 
कि यह जगत्‌ ईश्वरने वनायो है अथात्‌ इंश्वरकों काये है, कित- 
नेही कहें हैं कि अवाहकी तरह अनादिकालसूं खतत्र ही चल्यो 
आवेहे ऐसें एक प्रकारसों नहीं कहें हैं | : 

कठि० समास--अल्पः आनंद आनन्दक, संत्‌ च चित्‌ च आन- 
न्दकश्र संमरिदानन्दकाः, ते सन्ति यखिन्‌ तत्‌ संचिदानन्दकम्‌ | 8 । :, 


२४० पोडशग्रन्थ- 


तदेवैतत्कारेण भवतीति श्रुतेमतम्‌। 
द्विरुप चापि गंगावज्ज्ञेय॑ सा जलरूपिणी । ५। 
साहात्यसंयुता नृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा। 
मयादामार्गविधिना तथा चह्माउपि वुद्धाताम्‌ । ६। 
अन्वयू--तत्‌ एवं एतत्रकारेण भवत्ति इति थ्रुतेः मर्त, 
ह्विरूप अपि गंगावत्‌ ज्ञेयं, (एका ) सा जलरूपिणी (अपरा ) 
साहात्यसंयुता मरयोदामागविधिना सेवतां नृणां झुक्तिमुक्तिदा 
(अस्ति ) तथा त्रह्म अपि बुध्यताम्‌ | 
भावाथे--वरह अक्षरत्रक्ष ही या जगतृप्रकारसों होय है यह 
बेदको मत है, और दोरूपवारों अक्षरत्रक्षमी गंगाकी तरह जा- 
ननो, एक गंगा जलरूप है, और दूसरी माहात्म्यसंयुक्त तीये- 
रूप जो भर्यादामागेकी रीतिसूं सेवनकरवेवारे मनुष्यनकूं भोग 
और "सोक्ष देवेवारी है, ऐसेहीं अक्षरतनह्मभी दो प्रकारको जाननो। 
कठिनांश समास--्वै रूपे यस तत्‌ द्विरूपे, | ५। ६। 
तन्रेव देवता मूर्तिभेक्तया या दृश्यते कचित्‌ । 
गंगायाँ च विशेषेण प्रवाह्मभेदबुद्धये | ७। 
अन्वय---तत्र एवं या देवता मूर्ति: (सा ) भक्ला च वि- 
शेषेण अवाहासेद्वुद्धेये कवित्‌ गंगायां दृश्यते । 
आवार्थ--वा तीर्थरूप और जलूरूप गंगामें ही जो देवता- 
रूप गंग़ाकी मूर्ति है, वह गंगा, भक्तिके उत्कर्ष होयवेसूं और 
विशेषकरके जाऊूं प्रवाह और मूर्तिमें अश्नेद्‌ बुद्धि होय वा भ- 
क्कूं ही कोईसमय गंगामें दीखे है। 


4 अन्न चक्षिडो दित्करणाज्ञ्ञापकात-अनुदात्तेतवलक्षणमात्मनेपद्सनिद्ममिति 
बोध्यम्‌ ॥ अनुवादक 


सिद्धान्तमुक्तावली, २५ 


क० समा०--अमेदेन बुद्धिः अमेदबुद्धिः मवाद्दे अमेदबुद्धियेस सा, 
तसे | ७। 
प्रत्मयक्षा सा न सर्वेपां प्राकाम्य॑ स्थात्तया जले । 
विहिताश् फलात्तद्धि प्रतीत्याउपि विशिष्यते। ८ । 
अन्चय--सा स्वेपां प्रगक्षा न, तया जले प्राकाम्यं सात, 
हि तत्‌, विद्वितात्‌ फलातू च प्रती्ा अपि विशिष्यते । 
भावाथ--वह देवमूर्ति गंगा सबनकूं प्रतक्ष नहीं दीखे है, 
वा गंगासूं ही जलमें स्लान आचमन आदि उत्तम काये करनों 
सिद्ध होय है, कारणके वह जल, शास्रमें कहें फलकूं देयवेसूं 
और महासानके विश्वाससूंभी अन्यजलठकी अपेक्षा उत्तम समझो 
जाय है। ८ | 
यथा जलूँ तथा सब यथा शक्ता तथा बृहत्‌। 
यथा देवी तथा कृष्णसत्राप्येतदिहोच्यते । ९ । 
अन्वय---यथा जहं तथा सर्व यथा शक्ता (गद्ना पवित्रीकर्तु) 
तथा बृहतू (अक्ष सवे शक्त) यथा देवी (गन्ना) तथा कृष्ण: 
(परन्नद्ष) तत्नापि इह्‌ एतदू उच्यते । 
भावार्थ--तासूं, जैसे संकोचविकासी गंगाको जल है, तै- 
सेही यह जगत्रूप त्रक्ष भी आविभाव तिरोभाव धर्मबारो है, 
और जैसे पव्रिश्रकरवेवारी सामर्थ्यरूप गंगा है, तेसे सर्वेशक्ति- 
मान्‌ अक्षरत्रह्म है, तथा जैसे आधिदेविक . देवीरूप गंगा है, वे- 
सेही परम्ह्न श्रीकृष्णी आधिपेषिक खरूप हैं, तामेंभी यहां 
इतनो और कह्यो जाय है। ९। हे 
जगतु त्रिविध॑ भोक्त अह्यविष्णुशिवासतः। 
देवतारुपवठओक्ता अह्मणीत्य॑ हरिमंतः। १० । 
अस्वय--जगत्‌ तु त्रिविध प्रोक्त, ततः अह्यविष्णुशिवाः दे- 
वतारुपब्रत्‌ प्रोक्ता;, शह्षणि, हरिः इत्थं मतः ॥ 


२६ पोठशग्रन्थ, 


भावाथ--जगत्‌ तो सलादि गुणनके भेद्सूं तीन प्रकारको 
है, तासूं वा .जगतके नेता ब्रह्मा विष्णु और शिव, छोकमें उपा- 
सनाकखेछायक देवता कहे हैं, ओर अक्षरत्रह्ममें श्रीकृष्णही 
सेव्य देवता भाने हैं, अथात्‌ ज्ञादी सुक्त जीवकूं भजवेलायक तो 
श्रीकृष्ण हैं. । 

कठि० समास--तिस्रो विधाः यख तत्‌। देवतारूपेण तुल्या: देव- 
तारूपबत्‌ | १० । 

कामचारस्तु लोकेडसिन्त्रह्मादिभ्यो न चाउन्यथा। 

परमानन्दरूप तु कृष्णे स्वात्मनि निश्रयः | ११। 

अन्वेय--अस्मिन्‌ लोके कामचार: तु त्रह्मादिभ्य;, ( भ- 
बति ), च अन्यथा न, खालनि तु परमानन्दरूपे कृष्णे निम्धय: 
( भवति ) | 

भावार्थ--या सालिकादि तीन प्रकारके छोकमें उन २ के 
भक्तनकी छोकिक सनोरथ पूर्तितो ब्रद्माद़ि तीनो देवतानसूं ही 
होय है, और तरहसूं नहीं होय सके, और अपने आसाके लिये 
तो निद्य निरवधिक आनन्दरूप श्रीक्ृषष्णमें ही सकलमनोरथपू- 
वतिको समूह होय है । 

कंठि० समास--खख आत्मा खात्मा, तस्तिन्‌। खात्मने इत्थः | 
जन्र 'निमित्तात्कमयोगे' इतिसूत्रेण 'चमेणि द्वीपिनं हन्ती'तिवत्‌ चतुध्यर्थ 
सप्तमी शैया | निर्ेषाणां चयः विश्वयः, सर्वकाममूलभूतानन्दप्रातिरि- 
त्थ; | ११। 

अतस्तु बह्मवादेन कृष्णे वुद्धिविधीयतामू। ._ 

आत्माने ब्रह्मरूप हि छिद्रा व्योश्नीव चेतना: । १२। 

अन्वय---भतः तु नरह्मवादंत हृष्णे बुद्धि: विधीयतां, हि 
अहरुपे आह्मनि, व्योप्नि छिद्रा इब, चेतना: ( सन्ति )। 
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भावाथ--तासों सर्ववस्तु अद्यासक है, या भावसों श्रीकृ- 
ण्णमें अंतःकरण रूगाओ, ब्रह्मांश होयबेसों अ्रद्मरूप आलामें, 
आकाशमें छिद्रकीतरह अनेकतरहकी बुद्धि माछुम पढ़ें हैं, अथौत्त्‌ 
आकाझमें छिद्र उपाधिसूं हैं, ऐसें दी आलामें धुद्धिमी औपाधिक 
हूं, आर विविधप्रकारकी हैँ, ओर उन्हींसों जीवको बंधन होय 
रहो है। 
कठि० समास--सब त्द्य इति वादः त्रद्मवादः, तेन | १२। 
उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वाववोधने । 
गंगातीरखितो यद्दद्देवतां तन्न पश्यति | १३ । 
तथा कृष्ण पर॑ ब्रह्म स्वस्मिन्ज्ञानी प्रपश्यति । 
अन्चय--यद्वत्‌ गंगातीरखित: तत्न देवतां पश्यति, तथा 
उपाधिनाशे (सति ) (च ) श्रह्मासल्वाववोधने विज्ञाने (सत्ति ) 
ज्ञाती, खस्मिन परंत्रह्म कृष्ण प्रपश्यति । 
भावारथ--जैसे गंगाकेतीरपे खित, और प्रवाह मूर्ति आदि- 
गंगामें एकभाववारों गंगाकों भक्त, प्रवाहरूप गंगामें ही देवता- 
रूप गंगाजीको दृशेन करे हैँ, तेसेही अविद्यारूप उपाधिके नाश 
भयेसूं ओर "सर्वे वस्तु अद्यमरूप है एसो यथाथ ज्ञानरूप अनुभव 
होयवबेसूं ज्ञानीभी अपनी आसामें परबह्म श्रीकृष्णोो दशेन 
| 
का समास--त्रक्ष आत्मा यस तत्‌ ब्रह्मात्म, त्रह्मात्मनः भावः 
त्रह्मातमत्व॑, अद्यात्मत्वेन अववोधनं, तसिन्‌। १३ | 
संसारी यस्तु भजते स दूरखो यथा तथा। १४। 
अपेक्षितजलादीनामभावात्तत्र दुःखभाकू ।. ' 
अन्चय--यथा दूरखः अपेक्षितजलादीनां अभावात्‌ तत्न 
टुःखभाकू ( भवति ), तथा यः संसारी तु (श्रीकृष्ण ) भजते, 
सः (दशनाभावात्‌ ) दु:खभाक्‌ ( भवति ) | सी 


२८. पोड्शग्रन्थ. 


भावाथे--जैसे गंगासों दूर खित मनुष्य, इच्छित जह 
और दर्शनके न होय वैसों वहां दुखी होय है, तैसेहीं जो अ- 
इंताममतामें वैंध्यो जीव कृष्णकोभी भजन करे, तो वह भगव- 
दर्शन न होयवेसों केवल दुःखी होय है। 

कठिनांश समास--जलं आदियेंपां तानि जलादीनि, ओपक्षितानि 
च तानि जलादीनि च, तेपां। १४ । 

तस्माच्छी कृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सवेडोकतः । १५। 
आत्मानंदसमुद्रस्थ कृष्णमेव विविन्तयेत्‌। 

अन्वय--तस्मात्‌ श्रीकृष्णमागंख: स्वेलोकतः विमुक्त: (सन्‌ ) 
आत्मानंदसमुद्र॒स्थ॑ कृष्णं एवं विचिन्तयेत्‌। 

भावार्थ--तासों श्रीभगवन्मार्गम रहवेवारों पुरुष तो अहं- 
ताममतारूप संसारसूं अछग रहतो, निज आनंदससुद्र्मे विहार- 
करते श्रीकृष्णकोही स्मरण करे.। 

कटठि० ससा[०--आत्मन। आनंद आत्मानंदः, स एवं समुद्र:, आ- 
त्मानंद्सभुद्रग तस्मिन्‌ तिछति स।, तम्‌॥ १५। 

लोकार्थी चेन्नजेत्कृष्णं क्रिश्ों भवति सर्वथा। १६। 

क्लिशेष्पि चेद्धजेत्कृष्णं लोको नश्यति सर्वधा। 

अन्वय--( यः ) लछोकार्थी (सन्‌ ) कृष्ण चेत्‌ भजेतू (तहि) 
(सः ) स्वथा छिष्टः भवति, हिष्टः अपि (जन: ) चेत झष्णं 
भजेतू ( तस्थ ) सवेथा छोक; नश्यति । 

भावार्थ--जो पुरुष, छौकिककामनानको प्रयोजन राखके 
जो कदाचित्‌ ,श्रीकृष्णकी सेवा करे, तो वह सबतरहस्‌ं केश पातै 
. है; और .संसारसूं दुर भयो पुरुष जो भगवद्धजन करे, तो 
वाकों सबतरहसों अहंताममतारूप संसार दूर होय है। १६ ।. 
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ज्ञाना5भावे पुश्मार्गी तिपेत्पूजोत्सवादिपु | १७। 

मयादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवततत्परः । 

अनुग्रहः पुष्टिमा्गें नियामक इति स्थितिः। १८। 

अन्बय--पुष्टिमार्गी ज्ञानाभावे श्रीभागवततत्परः (सम) 

पूजोत्सवादिपु तिष्ठेत्‌, मयादाख: तु ज्ञानाभावे श्रीभागवतततत्पर: 
(सन ) गद्जायां तिऐेत्‌, पुष्टिमागें अनुग्रह; नियामक: इति 
खिति: (अस्ति )। 

भावाथ--पुष्टिमार्गीय भक्त, ज्ञानके अभावमें अथीत्‌ अप- 
नेखरूप और भगवत्खरूपको ज्ञान म होयतो, श्रीभागवतमें तत्पर 
रहतो, एकाद्शस्कंधर्मे कही पूजाकी रीति और पबनमें अनेक उत्सव 
जहां होते होंथ वहां रहे, और मर्यादामार्गीय भक्त तो ज्ञानके 
अभावमें श्रीभागवतमें तत्पर रहतो श्रीगंगातटपे रहै, ,अनुपह- 
मागेम भगवानको अनुग्रहही खान आदिको नियमकरवेबारों है 
यह भगवन्मागेकी मर्यादा है, अथात्‌ जहां भगवान्‌ अनुभह क- 
रते होंथ वहां पुष्टिमा्गीय भक्त रहे । 

कठि० समा०--हग्यते अनेन इतिमार्गः पुश्रिबर मा! पुण्टिमाग), 
तसिन्‌ । पूजाश्न उत्सवाश्न पूजोत्सवाः पूजोत्सवाः आवियेषां ते; तेषु । 
श्रीमद्च तद्घागवर्त वे श्रीमागवर्त, तसिन्‌ ततपरः श्रीमागवततत्परः । १८ | 

उभयोस्तु क्रमेणेव पूर्वोक्तेव फलिप्यति । 
ज्ञानाधिको भक्तिमाग एवं तस्मान्षिरुपितः। १९। 

अन्वय--उभयो: तु ऋ्रमेण एवं पृर्वोक्ता एवं फलिष्यति, 
(यतः ) भक्तिमाये: ज्ञानाधिकः (अस्ति) तस्मात्‌ एवं निरूपितः। 

भावाथ--नमर्यादामार्गीय और पुष्टिमागीय भक्तनकूं ऋमसूं 
ही पूर्वमें कही मानसी सेवाही श्राप्त दोयगी, भेद इतनोही है के 


३० पोडशमन्ध- 


मर्यादामार्गीयकूं अतुम्रहमागेमें आयवेसूं प्राप्त होयगी, क्यों कि 
'क्ेशोधिकतरस्तेषां' इल्ादि वचननसों यह सिद्ध है, और अतएव 
भक्तिमाग ज्ञानमागेसूं अधिक है, तासूँ हीं ऐसो निरूपण कियो है। 
कठि० समास--शानात्‌ अधिकः ज्ञानाघिकः । १९ | 
भक्तयभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टेः स्वकममिः । 
अन्यथाभावमापन्नसस्मात्यानान्च नश्यति । २० । 
अन्वय--यथा तीरखः भक्तयभावे तु दुष्ट: खकसेमि: अ- 
न्यथाभार्व आपन्न: ( सन्‌ ) तस्मात्‌ खानात्‌ नश्यति, ( वथा, 
भक्तोषपि नश्यतीतलथ: )। 
भावा्थ--जैसे गंगातीस्पे रहतो पुरुष, भक्ति न होय तो 
अपने दुष्टकर्मेनसूं पाखंडीपनेकूं भ्राप्त होयकें और तीथैज्ञानरूप 
खानसूंभी नष्ट होय जाय है, तेसे भक्तमी भक्तिके अभावमें 
अपने दुष्कमेन्सू वा खानसूं भ्रष्ट होय नीच थोनीनमें जन्म 
ले है। भक्ते: अभाव: भक्त्यमाव: | २० | 
एवं सशाखसर्वस्त॑ मया गुर्त॑ निरूपितम्‌ । 
एतदूबुध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वेसंशयात्‌। २१। 
। इतिश्रीवक्ठभावायेविरचिता तिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्ण । 
अन्वय--एवं मया गुप्त खशास्रसवेखं निरूपित॑ एतत्‌ 
बुध्ता पुरुष: सर्वेसंशयात्‌ विमुच्येत । 
भावाथ--वा रीतिसों मैने अपने शासख्रको गोप्य सेवारूप 
, सिद्धान्त कह्मो, याकूं जानके पुरुष स्वेसन्देहनसूं मुक्त होय है २१६ 
। इतिभ्रीतिद्वान्तमुक्तावलीत्रजभाषाटीका सम्पूर्णा । 


आधा 


पुष्टिमवाहमर्यादा, ३१ 


॥ श्रीहरि! ॥ 
प्रजभाषामें, 


पुष्टिप्रवाहमयांदामेदकी विद्वति। 





पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक पृथक्‌ । 
जीवदेहक्रियाभेदेः प्रवाहेण फलेन च। १। 
वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यरूतेः । 
अन्चय--प्रथरू प्रथछू विशेषेण, जीवदेहकरियाभेंदे:, प्रवा- 
हेण, च फरेन पुष्टिपवाहमयोदा: (अहं) वक्मामि, यहछुते: 
सर्वेसंदेहा न भविष्यन्ति | 
भावाथै--पृष्टि प्रवाह और मयोदा इन तीननके जुदे २ 
विशेष (धर्म) नसूँ, सष्टिकी चलती परंपरासूं, जुदे २ मिलते फलसूं 
और जीव देह क्रिया इनके भेदनसूं पुष्टिमागे, म्रवाहमागें और 
मर्यादामार्गफो निरूपण (में) करूंगों, जाके अवणकरेसूं सवतरहके 
संदेह दूर होयग। 
कठि० समा०--पुश्श्रि प्रवाहश्र मर्यादा च पुश्प्रिवाहमयोदाः, ताः । 
जीवश्व देहश्न क्रियाश्व जीवंदेह॒किया), तासां भेदा), तेः । यातां श्रुतिः य* 
ऋषतिः; तसा; । १॥। 
भक्तिमार्गस्य कथनाटुश्टिरसतीति निश्रयः । २। 
अन्वय--भक्तिमागेस्स कथनात्‌ पुष्टि: अस्ति इति निश्वयः 
(असति )। 
भावाथ--शातनमें 'नायमात्मा' केवलेन हि भावेन' 


३२ पोड्शग्रन्थ, 


इट्नादिवचननसूं भक्तिमाग जुदोद्दी कल्योहे तासूं निश्चय द्ोय है 
के भगवानको अलुप्रह है, ओर ताहीसूं यही माछुम पढेंद्दे के 
पुष्टि (अनुप्रह ) मागेभी जुदोही है। २। 


द्वौ भ्रूतसगो ' विल्युक्तेः अवाहो5पि व्यवंखितः 
वेदस्य विद्यमानसान्मयादापि ज्यवस्थिता । ३। 


अन्वय--द्वी भूतसर्गों? इल्युक्ते: प्रवाह; अपि व्यवसित: 
(भस्ति ) ( किंच ); वेद्स्य विद्यमानलातू मयोदा अपि व्यव- 
खिता (अंखि ) । 


भावार्थ--गीताजीमें श्रीकृष्णने अजुनसं कही है के “या 
छोकमें देव और आसुरभेदसों प्राणीवकी दोतरहकी सृष्टि 
है! तासूं प्रवाहमार्ग भी सिद्ध है, और कमौदिकी व्यवस्थाकरवे- 
वारो वेद विद्यमान है, तासूं सिद्ध है के मर्यादामार्गभी अनादि- 
कालसूं चलो भावे है। ३ | 


कश्चिदेव हि भक्तोहि 'योमद्धक्त ' इतीरणात्‌। 
वन्नोत्कर्ष एप पुश्रिसीति # 
सवन्रोत्तपकथनात्‌ पुश्रिस्तीति निश्चयः | ४। 
, न सर्वोठ्तः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच् भेदतः । 
थयदा थरयेेति ” वचनान्नाहं वेदेरितीरणात्‌। ५। 


अन्वय--थो भद्धक्त' इति इरणात्‌ (किंच) सर्वत्र 
उत्कपकथनात्‌ पुष्टि: अस्ति इति निश्चय, हि कश्चित्‌ एवं भक्त;, 
सर्व: न, अतः प्रवाह्मंत्‌ हि (पुष्टिमागे)) भिन्न: (अखि) च यदा 
यस्पेति! बचनात्‌ नाहं वेदेःः इति दैरणात्‌ बेद्तः (ऊपि 
* भेद: (स्थित इति शेषः ) । ह 9 
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भावार्थ--गीताजीमें भगवानने जो मेरो भ॑ंक्त हे सो 
मो्ू प्रिय है! यह कह्यो है तासूं, और सर्वशास्रनमें भक्तिको' 
उत्कप क्यो हे तासूं, पुष्टिमागे है यह सिद्ध होय है, कारण के 
कोईक ही भक्त होय है, सव नहीं होंय हैं, तासूंभी पुष्टिमागे 
पवाहमागैस भिन्न है यह निश्रय है, । तथा जब भगवान्‌ 
अनुग्रह करें हैँ तब भक्त, छोकमार्ग ओर वेदमागम वुद्धि 
नहीं लगावे है या सागवतके वचनसूं तथा 'मेरों ऐसो दशन 
बेदादिसों नहीं होय है! या भगवानके बचनसूंभी यह निम्चय 
होय है के पुष्टिमागे, मय्रादामागंसोंमी भिन्नतया खित 
थोत्‌ भिन्न हे। 

कठि० समास--उत्कर्पख कथन उत्कर्थक्थनं, तस्तात्‌, भेदं आ- 
श्रित्य स्थितः इति भेदातू । 8-५ | 

। कोईके एवंपक्षकों उत्तर कहें हैं 
मार्गेकत्वेडपि चेदन्त्यों तनू भक्तयागमों मतों । 
4 श भिन्नो | बैदि 

न तथुक्त सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वंदिकः | ६। 

अन्वय--मार्गेकले अन्यों अपि तनू (च) भक्ट्यागमों मतौ 
इति चेतू, वत्‌ युक्त न, हि सूत्रतः युक्त वेदिकः (मार्ग: ) हि 
भिन्न: (अस्ति ) | 

भावाथ--वीनोनर्कू एकहदी मार्ग मानो अथोत््‌ प्रवाह और 
मर्यादासार्ग दोनों भक्तिमार्गके अंग है, तथा भक्तिके साधन 
शासत्र हैं, एसें कहो तो सी युक्त नहीं; कारणके मुख्यको' फलही 
जामें फल मानो“जाय; ताकूं अंग कहें है, परन्तु यहां मयादाको 
फल 'तन्रिष्ठस् ममोंक्षोपदेशातं: था सूत्रसूंअक्षरैक्य : कंदो है, 
है 22 “तत्ंसंस्पामृत॒त्वोपंदेशात्‌)- या: शांड़िल्य- 

* हे 


89 पोड्शग्रन्थ, 


सूत्रसूं आनंद प्राप्ति कही है, तासूं फल जुदे २ होयवेस दोनो 
मार्ग जुदे हैं, और भ्रवाहको तो संसार फल है तासूं बहभी 
भक्तिमार्गको अंग नहीं होय सके है । 
कठि० समास--एकस भावः एकल मार्गाणां एकत्व मारगक्लम ।६। 
जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्व॑ निल्यताश्रुतेः । 
यथा तहत्पुश्मिर्ग दयोरपि निषेधतः | ७। 
प्रमाणभेदाकझ्निन्नो हि पुष्टिमार्गों निरुषितः । 
अन्वय--चयथा पुष्टिमागें श्रुते: जीवदेहकृतीनां भिन्नल, तद्बत 
निद्यता च (सिद्धयति ) हि दयो: अपि निपेधत:, (किंच ) 
प्रमाणमेदात्‌ पुष्टिमाग: भिन्न: निरूपितः । 
भावारथ--जैसे पुष्टिमागेमें श्रुतिके श्रमाणसूं पुष्टिमार्गीय 
जीव देह और उनकी क्रिया जुदीं हैं, तेसें उनकी नितल्नताभी 
ध्रुवा सो5स्य कीरयः श्रतिसों मानी है, याही कारणसूं स 
जहाति मर्तिं लोके वेदे च परिनिछितां? इत्यादि प्रमाणनसूं प्र- 
वाह और मयौदा दोनों मागेलमें पुष्टिफल ( भगवत्माप्ति ) के 
मिल्वेको निषेध कियो दे वासूं, ओर प्रवाहसयादामागगेनकूं प्र- 
तिपादनकरनवारे शाखनके भेद्सूभी पुष्टिमागे, दोनोनसू भि- 
ज्ञही कहो गयो है। 
कठि० समास--नीवाश्र देहाश्र कृतयश्र जीवदेहकृतयः, ताताम्‌ ।७ 
सरगभेद्‌ प्रवक्ष्यामि स्वरूपांगक्रियायुतम्‌ । ८ । 
इच्छामात्रेण मनसा भवाहं सृष्टवान्हरिः । 
वचसा चेदमार्ग हि युष्टिं कायेन 'निश्चयः । ९। 
अन्वय--खरूपांगक्रियायुतं समेभेदे. अवक्ष्यांति, हरि इ- 
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च्छामात्रेण मनसा प्रवाह सृष्टवान., वचसा, वेदमा्गे हि. ( सष्ट- 
वान्‌ ) कायेन पुष्टि ( सृष्टवान्‌) (इति) निम्बयः ( अस्ति ) | 

भावाथ--जीवदेह और क्ियान सहित तीनोमार्गनके सृष्टि 
भेदकू कहूं हूं, 'वहुस्यां प्रजायेय' 'न तन्न रथाः' 'विद्धि मा- 
यामनोमय आदि श्ुतिनसं माछुम पड़े है के श्रीहरिने इच्छा- 
द्वारा मनसूं प्रवाहमागेकी स्रष्टि करी, और 'स भूरिति ब्याह- 
रन्भूमिमसृजत' वेदशव्देभ्य एवादौ प्रथकूसंस्थाश्व निर्मम 
आदि वचननस्‌ं ज्ञात होय है के वाणीसूं मर्यादामार्ग पैदा कियो 
तथा 'द्वेधाउपातयत” 'स नेव रेमे! 'स हेतावानास” आदि 
वचननसूं जान्यो जाय है के खरूपसूं पुष्टिमार्गकी सृष्टि निजर- 
मणके लिये करी है, ऐसो निम्वय है । 

कठि० समास-सरूपं च अंग च क्रियाश्व खरूपांगक्रिया;, तामि- 
चुत, तम्‌ | ८-९ | 

मूलेच्छातः फर् छोके वेदोक्त वेदिकेडपि च। 

कायेन तु फर्ं पुष्टों मिन्नेच्छातो5पि मेकता। १०। 

अन्वय--छोके मूलेच्छातः फल ( भवति ); च बेदिके अपि 
बेदोक्त (फल ) ठु पुष्टी कायेन फर्ुं। ( एवं ) भिन्नेच्छातः अपि 
एकता न । 

भावाथ--शुझ्ककृष्णे गतीह्येते' श्यादि वचननसों माछुम 
पड़े है, के प्रवाहमागमें 'ृष्टि हमेशां चछती रहे” था इच्छासों 
लौकिक फल मिें हैं, और मर्यादामार्गमें अंक्षरमें मिलजानो यह 
वेदोक्त फल मिले है, किन्तु 'नाय॑ सुखापो' आदि वाक्यनसूं 
पुष्टिमागमें निंजखरूपसूं फल मिले है, तालूं फलदेयवेकी अछग 
२ इच्छा होयबेसूंभी पुष्टि और अन्य भागेनकों ऐक्च नहीं है।१०। 
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तानहं डिपतो  वाक्याक्निन्ना जीवाः प्रवाहिणः 
अत एवेतरों भिन्ना सान्‍्तो मोक्षप्रवेशतः । ११। 
अन्चय--तानहं द्विपतो' वाक्यात्‌ प्रवाहिणः जीवाः 
मिन्ना: ( सन्ति )) अत एवं भिन्नी इतरो, सोक्षप्रवेद्ञतः सान्‍्तो 
(स्त:) । ' 
भावाथ--में जगत्रुप ब्रह्मसूं द्ेपकरनवारें उन आ- 
सुर जीवनकूं वारंवार आसुरयोनिनमेही डारूं हूँ या श्री- 
कृष्णके वाक्यस प्रवाहमार्गीय जीव भिन्न हैँ ऐसो निम्भय होच 
है, ताहीस प्रवाहीनसं जुदें भर्यादामार्गीय और पुष्टिमार्गीब 
जीव, अक्षरैक्य और हरिप्राप्तिक होयवेस अंत बारे हैं, अर्थात्‌ 
इन दोनोनको जीवभाव मिट जाय है, और प्रवाद्यीनकूं सदा 
संसारचक्रमही रहनो पड़े है । 
कठिन समास--मोक्षश्र प्रवेशश्न मोक्षग्रवेशी, मोक्षम्रवेशाभ्यां इति 
मोक्षप्रवेशतः । अन्तेन सहितो सान्‍्ती ॥ ११। 
तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्ग भिन्ना एव न संशयः । 
' भेगवद्धूपसवाथ तत्ताष्टनान्यथा भवत्‌ । १२। 
: अन्वय--तस्मात्‌: पुष्टिमार्ग' जीवा:: भिन्ना' एवं संशय: ने 
( भस्ति ), तत्वृष्टि: भगवद्भपसेवा्थ (अस्ति), अन्यथा;न 'भवेत्‌। 
भावा्थ--पृ्व में तीनोंमा्गे जुड़े २कहेजहे:तासू पुष्टिमागर्मे 
जीव दोनों मार्गनके जीवनसूं जुदेही. हैं) यांमेंअणुभात्रभी सन्देह 
नहीं हैं, उनपुष्टिमार्गीयजीवनकी - संष्ि भगवानकी। खरूपसेवाके 
लिये है, अन्यके लिये उनकी संध्टि होंथ)यह संभव नहीं हैः। 
कठि० समास--भगवंतः रूप :भगवढप, | तस सिवाय मग्रेवेडपसेवां, 
तसे इृति भगवदपसेब्रार्थम:।-१२जद८ 5. 5 <५ 


का डे "जात हर ध । |] हज रे 
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स्वरुपेणावतारेण लिंगेन च गुणन च॑। 
तारतम्य न स्वरुप देंहे वा तत्कियासु वा। ११। 
तथापि यावता कार्य तावत्तस्य करोति हि। 
अन्यय--ख्रूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च ( पुष्टि- 
जीवानां ) खरूपे था देहे वा तत्कियासु तारतम्यं न ( अस्ति ), 
तथापि यावता कार्य तावत्‌ तस्त्र करोति हि । 
भावाथ--सबिदानन्दखरूपकरकें, अवतारकरकें, ध्वज वश 
आदि चिहनकरकें, ओर ऐश्वयोदि गुणनकरकेंभी पुष्टिजीवनके 
खरूपमें देहम अथवा उनकी क्रियामें भगवानकी अपेक्षा यद्यपि 
- भेद नहीं हैं, तथापि जितने भेद्स रमणरूप कार्य सिद्ध होय 
उतनो तो फरक, आपमें और भक्तनमें भगवान्‌ राखें हैं, यह 
वात निश्चय 
कठिनांशकों समास--तेपां कियाः तल्तियाः, तासु | तरतमसख 
भावः तारतम्यम्‌ | १३ | 
ते हि द्विधा झुद्धमिश्रभेदान्मिश्राख्रिधा पुनः। १४ । 
प्रवाह्दिविभेदेत भगवत्काय॑सिद्धये । 
पुष्ला विमिश्नाः सवज्ञाः प्रवाहेण क्रियारता। । १५। 
सर्यादया भुणज्ञास शुद्धा। प्रेग्णाउतिदलेसाः 
अन्चय--ते हि झुद्धमिश्रभेदात्‌ द्विधा, पुनः भगवत्कार्यसि- 
ड्ये मिश्रा; प्रवाह्द्विभेदन त्रिधा ( सन्ति ), पुल्ठा विमिश्रा: 
सर्वेज्ञा: ( भवन्ति ), प्रवाहेण विमिश्रा: क्रियारता: (भवन्ति ) 
मयौदया ( विमिश्रा:) गुणज्ञा: (भवन्ति ) (किंच ) श्रेस्णा 
शुद्भा: ते अति दुलभा: ( भवन्ति ) । 
भावार्थ--वे पुष्टिमार्गीय जीव शुद्ध और म्रिश्र भेदसों दो 
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प्रकारके हैं, फिर उनमेंभी भगवानके रमणरूपकार्यकी - सिद्धिके 
लिये मिश्रजीव, प्रवाहादि तीनभेदकरकें दीनप्रकारके हैं, अथात्‌ 
प्रवाहमिश्र मर्यादामिश्र और पुष्टिमिश्र ऐसे तीन अकारके- हैं, जो 
पुष्टिजीव थोड़े अनुहसूं ओर मिश्र होंय हैं, अथोत्‌ .मिले.हें दे 
सर्वज्ञ होंथ हैं, जो प्रवाहसूं मिश्र होंय हैं-वे कमेमें औतिवारेः- 
.होंव हैं, जोमयांदासूं मिश्र हाय हैं वे भगवह॒णादिके जानवेवारे 
होंथ हैं, और जो पुष्टिजीव प्रेमसूं शुद्ध होंयहें: वे तो अतिदुकेम 
हैँ, इन्हीं चारभेदनर्कू भ्रन्धान्तरमें पुष्टिपुष्टभक्त,ग्रवाहपुष्टभक्त 
मर्यादापुष्टभक्त और बुद्धपुष्टभक्त कहे हैं।... |, 
कठिनांशकों सम्रास--घुद्घाश्न मिश्नात्र झुद्धमिश्ना+ तेषां मेदः त- 
लात । प्रवाहः आदिः येषां तेः ग्रवाह्मदयः, तेषां विभेदः, तेन । १४-१५९१ 
एवं स्गस्तु तेपां हि फर्ं त्वत्र निरूप्यते ॥ १६-। 
भगवानेव हि फर्ल स यथा55विर्भवेद्भुवि-। 
गुणस्वरुपभेदन तथा तेषां फले:भवेत्‌ । १७३ 
अन्वय--एवं तेषां सगे: तु (निरूपित ), अन्न फर् ठु लि- 
रुप्यते, हि भगवान्‌ एवं फर्ल;सः भुवि: गुणखरूपभेदेन यथा 
आविभेवेत्‌, तथा तेषां फर्ल संवेतू-। 
भावाथै--वा अकारसूं उनपुष्टिजीवनकी उत्पत्ति तो:कही, 
अब यहां उनके फ़लकोसी : मिरूपण करें हैं, निश्चयकरकें भगवान्‌ 
ही फल हैं, जे शीकंष्ण, मक्तके हृदयमें अथवा बृन्दावचादिस्थेलें 
ऐश्वयोदि गुण और चसिहवामनादिखरूपके सेदसूं जारीतिकरके 
प्रगट होंगे, ताहीरीतिसों उनके फछ होंय हैं. पा 


कठि० समास--मुणाश्र सस्पागि च गशुंणंखरूंपाणि, तेषां: मेदः 
तंत 4.१६-२७। 
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आसक्ता भगवानंव शाप दापयांत कांचतू। 

अहंकारे5थवा लोके तन्मागंस्थापनाय हि। १८। 

अन्वय--आसतक्तो अथवा अहंकारे, छोके तन्माग्रश्ञापनाय 
कचित्‌ भगवान्‌ एवं शाप दापयति । 

भावार्थ--नलकूवरादिकीतरह यदि लोकिकर्म आसक्तिहोय 
अथवा चित्रकेतुप्रश्नतिकीतरह जो अहंकार होय तो अपने भक्त 
नकूं अपने २ मयोदाआदिमागेनर्मे राखवेके लिये कोईसमय 
भगवानही कोईकेद्वारा उन्हे शाप दिवादें हैं | 

_कठि० समास-तेपां मार्गाः तन्‍्मागो॥ तेयु स्थापनं तन्मागेस्थापन 
तसे | १८। 
न ते पापण्डतां यान्ति नच रोगाद्युपद्रवाः 
महानुभावाः प्रायेण शार्त्र शुद्धत्वहेतवे । १९ । 

अन्वय--ते पापण्डतां न यान्ति, च (तेपां) रोगादयुपद्ववाः 
न ( भवन्ति ), प्रायेण (ते ) महानुभावा: ( भवन्ति ), (तेपां ) 
शा्त्र शुद्धलहेतवे ( भवति )। 

भावार्थ--जिनकों भगवान्‌ शापदिवावे हैं वे भक्त, फिर 
लोकवेदभक्तिमार्गसूं विरुद्ध नहीं होंय हैं, तथा उनके रोगादि 
उपद्रवभी नहीं होंथ है, वहोतकरऊकें वे महानुभाव होंय जाँय हैं, 
उनकूं जो भगवान्‌ शापरूप शिक्षा दें हैं सो केवल उन्तको मिश्र- 
भाव मिटायके शुद्धप्रेमी करवेकेलियेही समझनों। 

कठि० समास--झुद्धसमावः शुद्धलं, शुदुत्वे हेतः शुद्धलहेतु, 
तस्ते | १९। 

भगवत्तारतस्पेन तारतम्य॑ मजन्ति हि। 

अन्वय--भगवत्तारतम्येन (ते ) हि तारतम्यं भजन्ति,। 


४० पोडशग्रन्ध, 


भावार्थ--यदेकमव्यक्तमनन्तरूप! या श्रुतिसों माछम 
पड़े है के भगवान्‌ अनेकरूपवारेभी हैं तासों भगवान जेसे जेसे 
खरूपभेदको खीकार करे हैं, उनके भक्तमी वैसे २ भावके 
तारतम्यकों अहण करें हैं, याहीसों इत्रामुरको भाव संकर्पणमें भयो 
और गजेन्द्रको ( इन्दुद्यश्नको ) निरगुण परबह्ममें भाव भयो | 
वैदिकत्व॑ ठोकिकरत्व॑ कापव्यात्तेपु नान्यथा । २० । 
वेष्णवर्त हि सहज ततोडस्यन्न विपर्ययः । 
अन्वय--तेपु वैदिक (च ) लाकिकर्त कापस्यात्‌ (अस्ति) 
अत्यथा न (असि) हि वेष्णवत्व॑ सहज, अन्यन्न तत: विपयच: 
(भस्ति ) । 
भावाथ-- कुर्याद्दिदोंसधाडसक्तश्चिकीपुलॉकसंयहस्‌ ! 
इत्यादि वाक्यनके अनुसार उन भक्तनमें वेदिक कर्मनको अनु- 
छान करनो, तथा छोकिकव्यवहार चछानो, यह दोनो वात 
कपटसों अथोत्‌ छोकसंग्रहके लिये होंव हैं, कारण के उनमें * 
खभावसोंही भगवद्भ_क्तपनों होय है; परन्तु सयोदा जीव और 
ढोकिक जीवनमें, थासूं विरुद्ध अधोत्‌ वैष्णवपनों कपटसों और 
वैद्किपनो खभावसूं तथा वैष्णवपनों कपटसूं ओर व्यवहारासक्ति 
खभावसों होय है । २० । 
संवंधिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थासत्तथाउपरे । २१। 
चर्षणीशव्दवाच्यासते ते सर्वे सर्वेवत्मंसु । 
क्षणात्सवेत्वमायांति रुचिस्तेषां न कुत्नचित्‌ । २२। 
तेषां क्रियाउनुसारेण स्ेन्र शक फलम्‌। 
अन्वयू--ये संबंधित: जीवा: तथा (ये ) प्रवाहर्था: अपरे 
(जीवा:ः ) ते ठु सर्वे चर्षणीशव्दवाच्याट, ते सर्वे .स्वेवसेसु 
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क्षणात॒ सबेत्ल॑ आयान्ति; तेषां रुचि; कुत्नचित्‌:न (भवति ), 
सत्र तेषां क्रियाप्लुसारेण शक फ्ं ( भवति.)। 

भावाथ--जो तीनो मागेनसूं संबंध राखवेबारे जीव हैं वे, 
और जो केवल प्रवाहमागेम आसक्तिवारे अन्य जीव हैं वे सब 
तो, चर्षणी ( भ्रान्त ) शब्दसूं कहवे छायक हैं, वे सबे सब॒- 
मागेनमें क्षणमात्रमें सबमागनकेसे होय जांय हैं, किन्तु उनकी 
रुचि कोईभी मागेमें दृढ़ नहीं होय है, सबसागेनमें उन्हें, उनके 
कमनके छायक खंड २ फल मिले है। 
* कठि० समास--संबंधः अस़लि येषां ते | प्रवाहे तिपतन्ति ते | वक्तु 
योग्याः वाच्याः चर्षणीशब्देन वाच्या।, चपेणीशब्दवाच्याः। सर्वाणिच तानि 
वत्मोनिच सर्ववत्मानि, तेषु | २१-२२ | 

प्रवाहस्थान्प्रवक्ष्यामि स्वरूपांगक्रियायुतान्‌ । २३ | 

जीवासे ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्ति चेति'! वर्णिताः । 

तेच द्विधा प्रकीलन्ते ह्यज्ञदुशेविभेदतः | २४। 

'अन्वय--खरूपांगक्रियायुतान्‌ प्रवाहर्थान्‌ (अहं) प्रवक्ष्यामि, 
धप्रवृत्ति चः इति वर्णिता: ते सर्वे जीवा हि आसुराः ( सन्ति ), 
च अज्ञदुज्विभेदतः ट्विधा हि प्रकीलेन्ते । 

भावार्थ--खरूप देह क्रियासूं युक्त प्रवाहमा्गीय जीवनकूं 
में कहूंगो, प्रवृत्ति च निवृत्तिच जना न विदुरासुरा' इल्यादि 
ोकनसों गीताजीमें जिनको वर्णन भगवानने कियो है वे सब 
आसुर (प्रवाही ) जीव हैं, और वे जीव अज्ञ और दुल्ले इन दो 
भेदनसों दो प्रकारके कहे हैं. यह निश्चय है। 

कठि० समास--अज्ञाश्र दुर्शाश्न॒अशदुजशी।, अज्दुशोणांविभेद, 
तस्नातू । २१-२४ | ३ 


९२ पोडशग्रन्थ- 


दुश्ञासे भगवत्मोक्ता ह्ज्ञासाननु ये पुनः । 

प्रवाहेडपि समागत्य पुष्टिस्‍्थसने युज्यते । २५ । 

सो5पि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः । 

। इतिश्री वहभाचार्यविरचितः पुश्प्रिवाहमयोदामेदः सम्पूर्ण: । 

अन्वय--( ये ) भगवद्मोक्ता: ते हि दुज्ञोड, ये पुनः तान्‌ 
अनु, ते अज्ञा:, पुष्टिख: अरवाहे समागद्य अपि ते: (सह) न 
युज्यते, सः अपि तै; (न युज्यते ), यत: कमंणा तत्कुले जात: 
( अस्ति )। 

भावार्थ--जो गीतामें सगवानने कहे हैं वे जीव इुल्ले ( दुष्ट- 
ज्ञानवारे ) हैं, और जो उन आसुरनको अनुकरण करें हैं वे अन्न 
कहे जाँय हैं, यद्यपि अज्ञ आसुरजीव, आसुर नहीं हैं, तथापि 
तत्कुलमें प्रसूति होयवेसूं अथवा उनको अनुकरणकरवेस वे 
आसुर कहे जाँय हैं, इन जीवनकी मुक्ति, केतो सत्संगादिसों 
भक्तिद्वारा होय है, अथवा तो संरम्भ भय हेप आदि असा- 
धनसाधनद्वारा भगवद्नुप्रहसों होय है, यह वात 'मन्येडसुरा- 
स्भागवर्तार्यधीशे! आदि वचननसों माछुम पडे है, पुष्टिजीव 
प्रवाहमागेमं आयकेसी उनके साथ मिलें नहीं हैं, और मयोदा- 
मार्गीयभी आसुरकुछमें आयके उन्तके धर्मनसूं मिले नहीं है, 
कारणके कमेसों उनके कुलमें जन्म भयो है, सोही श्रीगीताजीमें 
कही है के 'पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते! । 

क० समा०:--न जानन्ति ते-अज्ञाः । दुएं ज्ञान येपां ते दुज्ल: ।२५। 


इतिश्री पुश्प्रिवाहमयादाब्जभापा सम्पूर्णों 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
प्रजमाषामें. 


सिद्धान्तररयकी टीका । 


श्रावणस्थाउमले पक्ष एकादश्यां महानिशि । 
साक्षाकऋगवता प्रोक्त तदक्षरश उच्यते । १। 
अन्चय---श्रावणस्त्र अमले पक्षे एकादश्यां महानिशि भग- 
वता साक्षात्‌ ( यत्‌ ) प्रोक्त तद अक्षरशः उच्चते । 
भावार्थ--सावनके शुझुपक्षमें और एकादशीकी अर्धरात्रिमें 
श्रीपुरुपोत्तमभगवानने जो प्रयक्ष कह्मो सो अक्षर २ में कहूंहू ॥१॥ 


ब्रह्मसंबंधकरणात्‌ सर्वेपां देहजीवयोः । 
सर्वदोपनिवृत्तिहिं दोषाः पंचविधाः स्मृताः । २। 
अन्वय--त्ह्मसंबंधकरणात्‌ सर्वेपाँ देहजीवयो: सर्वदोपनि- 
वृत्तिः हि. ( भवति ), दोपा: पंचविधा: स्मृता: । 
भावार्थ--आत्मासहित निज सर्व पदार्थनकों भगवानकूं 
निवेदन करवेसूं सब जीवनके देह और लिंगशरीरयुक्त जीव सं- 
वंधी सब दोपनकी निशृत्ति होय है, अथोत्‌ वे खरूपसू रहेंभी 
हैं तोभी सेवा प्रतिबंध नहीं करें हैं, वे दोष, पांच प्रकारके 
हैं। जैसें--- 
कठि० समास--अक्षणासह संबंध: ब्ह्मसंबंध।, तख करण तस्रात्‌। 
पंच विधाः येषां ते || २ ॥ 
सहजा देशकालोत्या लोकवेदनिरूपिताः । 
संयोगजाः स्पशजाश्न न संतव्याः कंचन । ३। 
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अन्वय--लोकवेदनिरूपितों: सहजा: देशकालोत्या: संयो- 
गजा; च स्पशेजा: कंचन (हरिसेवायां प्रतिवन्‍्धका: ) न 
सन्तव्या: | , 
भावार्थ--छोक और वेदमें कहे, अहंताममतादिरूप सहज, 
अंगवंगाद़ि इुर्देशमें जन्मादि सयेसों देशोत्य, कलियुगठुमहतोदियें 
जन्म होयवेसों कालोत्थ, मनके संयोगसों भये मानसिक दुष्कि- 
यारूप संयोगज, तथा स्पशेजदोप, निवेदनके अनंत्र सेवामे प्रति- 
वेधक कभी न मानने चहियें । 
कठिनांश समास--सहजाताः सहजाः । देशकालाम्यां उत्पाः देश- 
कालेत्याः | ३ | 
अन्यथा सवंदोषाणां न लिवृत्तिः कर्थंचन । 
असमापतदवस्तूना तस्माहजनसाचरत्‌ ।9४॥। 
अन्वय--अन्यथा स्वेदोपाणां निवृत्ति:ः कंचन न (भवति), 
तस्मात्‌ जसमार्पितवस्तूनां वजेन आचरेत्‌ | 
भावाथं--भगवश्निवेदव किये विना पूर्वोक्त दोपनकी निवृत्ति 
कोई तरहसूंभी नहीं होय हे, तासूं दोपनिद्वति होयवेकेलिये 
भगवानके अनिवेदित पदढ़ायेनर्कूं अपने उपयोगमें न ले | 
_ कठि० समास--असमर्पितानि च तानि वस्तूनि च असमर्पितवस्तृनि 
तेषाम्‌ । ४। 
निवेदिभिः समप्येंद सर्व कुयांदिति स्थितिः | 
ने मत देवदेवस्य सामिश्रुक्ते समपणम्‌ | ५। 
तस्मादादों सबेकार्ये सवेवस्तुसमणम्‌ । 
अन्चय--( भक्त: ) समप्य एवं निवेद्भिः (पदाथें:) से 
कुयांत्‌ इति खिंति: ( जस्ति ), देवदेवत्नर सामिसुक्ते समपेण न 
सत | तस्मात्‌ सर्वेका्य आदो स्ववस्तुसमपेणं (कतेंव्य )। 
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« भावाथ--तासों भगवद्धक्त समर्पण करके और निवेदित 
पदार्थनसूही सब्र कार्य करें यह पुष्टिमार्गकी मादा! है, देवदेब 
श्रीभगवानऊ अधेशुक्त समपेण संत नहीं है, तासूं सर्वेकार्यकी 
आदियें समग्रवस्तुकोही श्रीहरिकूं अपण करें (अद्धंमुक्तकों नहीं), 
कठि० समास--निवेदन निवेद्‌ः, निवेदः अस़ति येषां ते निवेदिनः 
तैः । सामि मुक्त सामिमुक्तम्‌ | सर्व च तत्‌ कार्य च सर्वकार्य, तलिन्‌ ५ 
दत्ताउपहारवचन तथा च सकल हरेः। ६। 
न भाह्ममिति वाक्य हि सिन्नमागंपरं मतम्‌ | 
अन्वय--ठथा च हरे; सकल न ग्राह्मं इति दत्तापहारवचर्त 
(तत्‌ ) वाक्य सिन्नमागपरं सतम्‌ | 
भावाथ--और तेसेंद्री भगवानकी निवेद्ितवस्तु अपने उप- 
योगमें न छाती इ्रादि जो 'अपि दीपावलोक मे नोपयुज्य॑ निबे- 
दित॑! एकादशके वाक्य हूँ वे वाक्य भक्तिमागसों जुदे मार्गके 
लिये हैं | 
कठि० समास--दत्तस अपहारः दत्तापहार,, दत्तापहार न कार्य 
इति वचन दत्तापहाखचनं | ६ | 
सेवकानां चथा छोके, व्यवहारः प्रसिद्धति | ७। 
तथा कार्य समप्येव संेपां बरह्मता ततः | 
गंगात्व॑ स्वदोषाणं गुणदोपादिवर्णना । ८ । 
गंगालेन निरुप्या स्वात्तद्नदत्रापि चेव हि। 
। इतिश्रीव्ठभाचार्यविरचित सिद्धान्तरहस्ं सम्पूर्णम्‌ । 
अन्वय--धथा छोके सेवकानों व्यवहार: प्रसिद्धयति, तथा 
समप्य एवं सर्व कार्य ततः सर्वेपां त्म्मता खातू । सबदोपाणां 


४६ पोडशसन्ध, 


गंगालं, च गुणदोपादिवणेना गंगात्वेन एवं निरूप्या स्थात्‌, हि 
तद्गत्‌ अत्र अपि। 

भावार्थ--जैसे लछोकम “सब कार्य खामीको निवेदनकरकेंही 
करने! ये सेवकनको व्यवहार प्रसिद्ध है, तेसेही हरिभक्तनकोंमी 
लोकिक वैदिक सर्व कार्य श्रीहरिकों निवेदन करकेंहीं करने, 
ऐसे करवेसों कितनेक कालमें सवनकों निर्दोपपनो और समभाव 
श्राप्त होय है, जैसे अन्यतन्न वहते जलके, मलिनता अपविवन्रता 
आदि दोपनकों गंगामें मिलवेसों गंगापनों भ्राप्त होय है और 
उनकी गुणदोषआदिकी कथा, जैसे गंगारूपसों वर्णन करी जाय 
है, ऐसेंहीं आह्मनिवेदनरूप शरणागतिके अनन्तर जीवके गुणदो- 
पादि, नह्ममें मिलवेसों अह्मरूप होय जाँय हैं । 

कठि० समास--शुणदोषाः आदिः येपां तानि शुणदोषादीनि, तेपां 
चर्णना शुभदोषादिवणना | ७-८ । 


। इतिश्रीपिद्धान्तरहस्यत्॒जभापा सम्पूर्ण । 





नवरत्र, 9७ 


॥ श्रीहरि ॥ 
प्रजभाषामें 


नवरत्की टीका। 


चिन्ता काइपि ने कार्या निवेदितात्मभिः कदाड्पीति । 
भगवानपि पुष्टिस्यो न करिष्यति छोकिकी च गतिम्‌। १। 
अन्वय--निरवेदिताससि; कदा अपि का अपि चिन्ता न 
कार्यो, च भगवान्‌ अपि पुष्टिख: इति लौकिकी गति न करिष्यति। 
भावार्थ--जिनने आज्मासहित सबे आसीयवस्तूनको भग- 
बानकू अरपग किये है, उन्हे कभीमी कोइतरहकीभी चिन्ता न 
करनी चहिये, क्योंकि भगवानभी अनुभहमें खित हैं, तासों अन्य 
प्रवाह्मदि लोककीसी गति नहीं करेंगे। १। 
निवेदन तु सतेत्य॑ सर्वंथा तादशैजनेः । 
सर्वेश्वस्थ्व सवात्मा निजेच्छातः करिष्यति | २। 
अस्वंय--तवादशे: जेनेः निवेदन तु सवेथा स्मतेव्यं, सर्वेश्वर: 
च सवोत्मा ( भगवान्‌ ) निजेच्छात: करिष्यति। 
भावार्थ--उत्तम सेवातत्पर भक्तनके संग निवेदनको स्मरण 
तो अवश्य करनो, सर्वेश्वर ओर सवनके आत्मारूप भगवान्‌, 
अपनी इच्छोंसों अथवा अपने खीकृत भक्तनकी इच्छासों अपने 
अक्तनके लोकिक वैदिक सवर्कायेनकों सिद्ध करेंगे। 
कठि० समास--निजाचासों इच्छा च निजेच्छा, तसा॥, अथवा 
| निजानों इच्छा निजेच्छा, तंसा! | २। 


9८ पोडगशग्रन्थ, 


सर्वेपां प्रभुसंवंधो न प्रत्यकमिति स्थितिः । 
अतोध्न्यविनियोगे5पि चिन्ता का स्नस्य सोषपिचेत्‌ । ई 
अन्चय--सरवेंपां प्रभुसंतंध:, प्रयेंके न इति खिति:, अतः 
अन्यविनियोगे अपि का चिन्ता, चेन्‌ खस्म सः अपि (का-चिन्ता)। 
भावार्थ--भाजासहित आलीय समग्र पदाथनकूं श्रीहरिको 
संबंध समानही है अछण २ नहीं है. तासूं आसीयवस्तुनको 
अपने, ओर अपनो आल्लीयवस्तूनमे, विनियोग होय तोभी कहा 
चिन्ता करनी अर्थात्‌ कोई तरहकी चिन्ता नहीं है। ३ । 
अज्ञानादथवा ज्ञानात्कृतमात्मनिवेदनम्‌ । 
ये: कृष्णसात्कृतप्राणस्तेपां का परिदेवना | ४ । 
अन्वय--प्णसात्कृतप्राण: ये: अज्ञानाम्‌ अथवा ज्ञानान्‌ 
आलनिवेदर्न ऋतं तेपां का परिदृवना । 
भावाथे--श्रीहरिके, अधीन किये हूं प्राण जिननें ऐसे, जिन 
भक्तननें आसनिवेदन कियो है, उनके कौनसी चिन्ता है अथोन्‌ 
उन्हे फोई तरहकी चिन्ता नहीं है । 
कठि० समास--कार्त्स्येन क्ृष्णाय प्रतिपादिताः इति, कृष्णसाकृताः 
प्राणाः ये: ते, तः। 8 । 
तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुपोत्तमे । 
विनियोगे5पि सा त्याज्या समथों हि हरिः स्वतः।पा 
अन्वय--निवेदने, श्रीपुरुषोत्तम चिन्ता ट्याज्या;, तथा 
विनियोगे अपि सा स्ाज्या हि हरि; खतः समय: | 
भावाथ--मेरो निवेदन श्रीहरिने खीकार कियो के नहीं 
ऐसे श्रीपुरुषोत्तममेंसी चिन्ताकों परियाग करनो तथा क॒दाचित्‌ 


पुष्टिमवाहमयादा, ९० 


लौकिककायोदिमें टूसरेको आश्रय ढेवेसों अन्यक्रो विनियोग होय 
दोभी चिन्ताकों द्याग करनों क्योंके श्रीहरि जीवके साधनक्री 
अपेक्षा न राखके ख्य समय है । 
लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। 
पुश्मिगस्थितो यस्मात्साक्षिणो भवताउखिलाः । ६। 
अन्चय--यस्मात्‌ (जीव: ) पुष्टिमागेखित: (तस्मानू ); 
हरि: लोके वथा वेदे खास्थ्यं तु न करिप्यति, ( तस्मात्‌ ) (लोक- 
वेदकर्मसु ) अखिला: साक्षिण: भवत । 
भावाथ--जासों जीव अनुग्रहमार्गम खित है तासों श्रीहरि 
छोक और वेदर्म आसक्ति न कराँवेंगे, तासों छोकवेदके कार्य 
साक्षिमात्र रहके करने चहियें | ६ । 
सेवाकृतिगुरोराज्ञाध्वाधनं वा हरीच्छया | 
अतः सेवापरं चित्त विधाय स्थीयतां सुखम्‌ | ७। 
अन्चय--शुरो: आज्वाध्वाधर्न (यथास््रात्तथा ) सेवाकृति:, 
वा हरीच्छया ( सेवाकृति: ), अतः सेवापरं चित्त विधाय सुर 
स्रीयताम्‌ | 
सावाथ--गशुरूकी आज्ञानुसार सेवा करनो अथवा सामग्री- 
आदिके विपयमें जो अ्रभुुकी विशेष इच्छा होय तो अभुइच्छानु 
सारही करनों, ऐसे गुरुकी आज्ञाक्ते जवाधर्म वा वाघमें प्रभुसेवार्म 
चित्तकूं तत्पर करके सुखसूं रहनो । 
कटठि० समा०--आज्ायाः अवाधन आजनवाधघन | हरे! इच्छा 
हरीच्छा तया | सेवायां पर सेवापर | ७ | 





१, अन्तर्णिजन्तमिद हुपम्‌ अनु० 
पो, ४ 


७० षोडशग्रन्थ.. 
चित्तोद्देग विधायाउपि हरियद्यत्करिष्यति | 
तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां हुत॑ त्यजेत्‌। ८। 
अन्वय--तचित्तोद्वेंग विधाय अपि हरि: यत्‌ यत्‌ करिष्यति, 
( तत्‌-तत्‌ ) तस्थ तथा एवं लीला इति मत्रा चिन्तां द्वुतं लजेतू। 
भावाथ--मनमें उद्देग करकेंभी 'श्रीहरि जो जो करें सो सो 
सब उनकी बैसीही लीला (क्रीडा ) है! यह मानके चिन्ताको 
जल्दी परिद्याग करनो | ८। 
तस्मात्सवात्मना निल्य॑ श्रीकृष्णः शरणं मम । 


वद्स्विरेव सतत स्थेयमित्येव मे मतिः । ९। 
अन्वय---वस्मात्‌ सबात्मना निस मम श्रीकृष्ण: शरणं (इति) 
सतत वद्द्धि: एव ख्रैयें इति एवं में मतिः ॥ 
भावाथ--तासों 'सवतरहसों सबंदा मेरे श्रीकृष्णही रक्षा 
कखेवारे हैं? ऐसे सदा कहतेही रहनों येही मेरी मति है ॥ ९॥ 


। इति श्रीनवरल्लत्रजभापा सम्पूर्णो । 


अंतःकरणप्रेवोध, ५१ 


| श्रीहरि: ॥ 
व्रज॒भाषामें 
अंतःकरणप्रवोधकी विश्वृति-। 


अंतःकरण भद्दाक्य॑ सांवधानतया शणु। 
' कृष्णापपरं नासि देव वस्तुतो दोषवर्जितम्‌। १ । 
अन्वय--हे अंतःकरण मद्गाक्यं सावधानतया झ्षणु, कृष्णात्‌ 
पर वस्तुतः दोपवाजितं देव न अस्ति । 
भावाथ--हे अंतःकरण ! मेरे वाक्यकूं तू सावधान होयकें 
सुन, ऋष्णसूं दूसरों वास्तवमें दोषरहित देवता नहीं है । 
कठि० समास--अवधघानेन सहित साथ्यधानं, तस भावः सावधा- 
नता, तया | १।॥ 
चाण्डाली चेद्राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता । 
क॒दाचिदपमाने वा मूलतः का क्षतिभवेत्‌। २। 
अच्वय--चाण्डाढी चेत्‌ राजपत्नी जाता, च राज्ञा मानिता 
कदाचित्‌ अपमाने (सति ) वा मूलतः का क्षति: भवेत्‌ | 
भावार्थ--चाण्डाढी जो राजाकी रानी होय, ओर राजाने 
दूसरी रानीन करतें वाकूं अधिक मानी होय, ओर फिर कोई- 
समय वाहीके अपराधसं वाकों अपमान भयो होय, तो राजप- 
ह्वीपनेमें कहा हानि भई ! अथोत्‌ कछु नही, ऐसेहीं हे अंतःक- 
रण ! कदाचित्‌ प्रभु, फल देयवेसें विलंवभी करे तथापि अंगीकारमें 
कोईतरहकी हानि नहीं है, तासूं चिन्ता नहीं करनी । २ । 


७२ पोड्शग्रन्थ, 


समप्पणादहं पूवमुत्तमः कि सदा स्थितः 
का मसाउधमता भाव्यापश्चात्तापो यतो भवेत्‌ ॥शी 
अन्वय--अहं समपेणात्‌ पूर्व कि सदा उत्तम: खित: ! सम 
अधमता का भाव्या १ यत: पश्चात्ताप: भचेत्‌ | 


भावाथ--में, समपेणके पूेसें कहा सदा उत्तमही हो * तासूं 
फलविलंबमेभी मेरी हलकावट कहा विचारनी, जासूं पश्चात्ताप 
होय, अथोत्‌ फलविलंबकी दशामेभी 'भें पहलेसूं तो अच्छोह 
यथा विचारके अपनो हलकोपन न विचारनो और पश्चात्तापभी 
न करतो | ३ | 


सत्यसंकस्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति | 
आज्ञेव काया सततं स्वामिद्रोहो5न्यूथा भवेत्‌ । ४। 
अन्वय--विष्णु: ( श्रीहरि: ) स्यसंकल्पत: अन्यथा तु न 
करिष्यति, ( तस्मात्‌ ) सतत आज्ञा एवं कायो, अन्यथा खामि- 
द्ोहः भवेत्‌ | 
भावार्थ--सर्वत्रव्यापक श्रीहरि सांचेविचारवारे हैं, तासूं 
फलदेयवेके विषयमें ओरतरहसूं तो नहीं करेंगे, तासूं स्वेदा 
प्रभुकी आज्ञाके अनुसारही सेवा करनी वैसे नहीं करवेसूं 
खामीको द्रोह होय है । 
कठि० समास--सत्यः संकल्पो यल्य सः सत्यसंकल्पः, तस्तात्‌। 8। 
सेवकस्य तु धर्मो5य॑ स्वामी स्वस्य करिष्यति । 
आज्ञा पूर्व तु या जाता गंगासागरसंगमे । ५। 
याउपि पश्चान्मधुवने न कृत॑ तद्दय॑ मया । 
देहदेशपरित्यागस्तृतीयो लोकगोचरः । ६। 


अंतःकरणप्रवोध, ७३ 


अन्वय--सेवकस्थ तु अय॑ धर्म: (अस्ति ) खामी खस् 
करिष्यति, पूर्व तु गंगासागरसंगमे या आज्ञा जाता, पश्चात्‌ 
मधुवने5पि था जाता, मया देहदेशपरिद्यागः तहूय॑ न कृत, तृ- 
तीय; छोकगोचर: (कृत: ) । 
भावा्थ--सेवकको तो श्रीहरिकी आज्ञाकरनी येही धर्म है, 
प्रभु अपने भक्तको सब कारये ख्य करेंगे, पहलें तो गंगासागर- 
संगमपे जो देहपरितद्यागरूप आज्ञा भयी, और पीछें मधुवनसेंमी 
जो देशपरियागरूप आज्ञा भई, मेने देहदेशपरितद्यागरूप दोनों 
आज्ञा नहीं करी परन्तु तीसरी छोकमें प्रसिद्ध संन्यासग्रहणपू- 
वेक गृहकों परित्यागहूप आज्ञा करी। 
कठि० समास--गंगा च सागरश्र गंगासागरों तयोः संगमः, तख्मिन। 
तयोः द्वयं तद्यम ॥ ५-६ । 
पश्चात्तापः कथ॑ तन्न सेवको5ह नचाउन्यथा । 
लोकिकप्रभुवत्कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन । ७। 
अन्वचय--अहं सेवक: अन्यथा न, तत्र पश्चात्ताप: कर्थ, व 
कृष्ण: लोकिकप्रभुवत्‌ कदाचन न द्रष्टव्यः । 
भावार्थ-में भ्रशुको सेवक हूं और नहीं हूं, तासूं फहमें 
विलंव होय तौभी पश्चात्ताप क्यों करनो, ओर श्रीहरिकूं छोकि- 
कराजा आदिकी तरह चलचित्त कभीभी नहीं जानने चहियें । 
कठि० समास--छोके भवः छोकिकः, छोकिकश्रासो प्रभुश्व ठोकिक- 
प्रमुध, ठोकिकप्रभुणा तुल्यः छोकिकप्रमुब॒त्‌ | ७। 
सर्वे समर्पित भक्तया कृताथोंसि सुखी भव। 
प्रोहापि दाहता यद्वत्लहान्न म्रष्यत चर [८। 
तथा दह न कतंत्य वरस्तुष्यात नानन्‍्यथा | 
अन्चय--भक्त्या सब समार्पितं, ऋृतार्थ: असि, सुखी भव, 


७५९ पोडशग्रन्थ- 


यद्वत्‌ प्रौढ्ा अपि दुह्विता खेहत्‌ बरे न श्रेष्यते, तथा देंहे न 
क॒तैव्य अन्यथा वरः न तुप्यति । 

भावाथै--भक्तिसूं आसासहित सव अपनी वस्तुनको अपेण 
तेने कियो, तासूं तू कृताथे है, और पहलेंकी तरह सुखी हो, हे 
अन्त:करण जैसे कितनेक अज्ञानी पतिके यहां जायवे छायकभी 
कन्याकों ख्लेहसों वाके पतिके यहां नहीं भेजे हैं, तेसें देहत्यागके 
विपयसें तोकूंभी विलंब नहीं करनो चहिये, विलंवकरवेसं प्रभु 
प्रसन्न नहीं होंयगे | ८ । 

लोकवच्चेत्थितिमें स्थात्कि स्थादिति विचारय । ९। 

अशक्ये हरिरेवाइसि मोहं मागाः कथथ॑चन। 

इति श्रीकृष्णदासस्य वलभस्य हित॑ घचः | १० । 

चित्त प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां अजेत । 

। इति श्रीवह्ठभाचार्यक्नतोइन्तःकरणप्रवोधः सम्पू्णः । 

अन्वय---( है अंत:करण ) छोकवत्‌ चेत्‌ में खितिः खात्‌ 
कि स्थात्‌ इति (लं) विचारय अशक्ये हरि; एवं अस्ति (अतः) 
कथंचन मोह भागा: ओऔीकृष्णदासस्थ वह्भस्थ चित्त प्रति इति 
हिंत॑ बच:, बत्त्‌ आकण्ये भक्त: निश्चिन्ततां ब्रजेत्‌ । 

भावाथ--है अंतःकरण अन्यछोककीतरह मेरीभी जो ढौ- 
किकउत्कषोदिके लिये छोकर्मे स्थिति होय तो कहा होय, यह 
तूही विचारकर, अथोत्‌ लोकिक उत्कर्पके छिये अभ्ुकी अग्रस- 
ज्ञता करनी योग्य नहीं है, अशक्य कार्येम श्रीहरिही पुरुपाथे- 
सिद्ध करवे बारे हैं तासूं कोईतरहकी चिन्ताकूँ प्राप्त मत होय, 
श्रीहरिके दास श्रीवह्ठभाचायेको अंतःकरणके प्रति यह हितकारी 
(यथार्थ ) वचन है जाकूं अच्छीतरह सुनकें भक्तजन, चिन्तार- 
हित होयजांय हैं | ९-१०॥। 

। इति श्री अंतःकरणप्रवोध अजमाषा सम्पूणों । 


विवेकपैय्योश्रय, ण्‌ष 
॥ श्रीहरिः ॥ 
' ब्रज्ञभाषामें, 


विवेकपय्याश्रयकी विवृति । 


विवेकपयें सतत रक्षणीये तथाश्रयः । 

विवेकस्तु 'हरिः से निजेच्छातः करिष्यति!। १। 

अन्वय--विवेकपधैर्ये सतत रक्षणीये, तथा आश्रय: ( रक्ष- 
णीयः ), तु हरि: निजेच्छात: सर्व करिष्यति (इंति ) विवेकः । 

भावाथे--विवेक और वैये हमेशां राखने तथा आश्रयमी 
राखनो, और “श्रीहरि अपनी इच्छासूंही अथवा अपने भ- 
क्तनकी इच्छासूं सर्वे करेंगे” याको नाम विवेक है । 

कठि० समास--निजा चासो इच्छा च, तखाः निजेच्छातः | किंवा, 
निजानां इच्छा निजेच्छा । 

ग्रार्थिते वा ततः कि स्थात्‌ स्वाम्यमिप्रायसंशयात्‌ । 

सर्वन्न तस्य सर्च हि सर्वसामथ्यमेव च। २। 

अन्वय--खाम्यमिग्रायसंशयात्‌ , प्राथिते वा तत: कि 
स्वात्‌; हि तस् स्वत्न से, व स्वेसामर्थ्य एवं। 

भावाथ--प्रभुकूं हमारी इच्छितवस्तु देगवेकी इच्छा है के 
नहीं! ऐसो संदेह होयवेसूं जो श्राथनाभी करी जाय तो कहा 
होय, अथातू कछु फल नहीं होय, तासों “श्रीहरिकूं सबेत्र स्वे- 
वस्तु रूम्य हैं” और 'सबंवस्तुके देयवेकी सामथ्येभी है ही! थों 
मनमें दृढता राखके सेवाकरनो | ४ 





५६ पोड्शग्रन्ध, 


कठि० समास--खामिन: अभिप्रावः साम्यभिग्रायः, तसिन सेत्रय 
खाम्यमिग्रायसंशयः, तस्मात्‌ | समर्थ कर्म सामस्ये, सब च तत्सामर्थ्य 
च सर्वसामर्थ्यम्‌ | २। 

अभिमानश्च संत्याज्यः स्राम्बधीनत्भावनात्‌ । 

विशेपतश्रेदाज्ञा स्वादंतःकरणगोचरः । ३ । 

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्न॑ तु दहिकात्‌ । 

अच्वय--खाम्यधीनलभावनान्‌ अभिमान: च संताम्ब:, 
अंतःकरणगोचर: (इति) चेतू विशेषतः आज्ञा खान, ना 
विशेषगत्यादि भाव्यं, तु देहिकान भिन्न॑ ( भाव्यम ) | 

भावा्थ--'में खामीके अधीन हूं! ऐेसी भावनासूं अभिमा- 
नकोभी वासनासहित परित्याग करनो, श्रीहरि सबभक्तनके 
अंत:करणमें विराजें हैं, तासूं यदि सेवादिके विपयमम स्प्तादि- 
द्वारा कछु विशेष आज्ञा होव तो छौकिक कार्यक सिवाय सेवा 
सामग्री आदि, प्रभुकी आज्ञाके अनुसार करनीचहिये। 

कठि० समास--खामिनः अधीनः खाम्यधीनः, तस मावः खाम्य- 
धीनत्वं, तत्व भावनं, तसात्‌) ३ ॥ 

आपड्ञत्यादिकायेंपु हटस्त्याज्यश्व सवंथा । ४ । 

अनाग्रहश्व सबत्र धमाधमांग्रदशनम्‌ । 

विवेको5य॑ समाख्यातो पेय तु विनिरुप्यते । ५। 

अन्वय--च आपढ्ढद्मादिकार्यपु सवेथा हृठ: ट्याज्य:, सर्वेत्न 
अनाग्ह: ( कर्तव्य: ) धर्मोड्धमाग्रद्शन ( कर्तव्य) अर्य विवेक 
समाख्यात:, नये तु विनिरूप्यते | 

भावाथ--और धनके संकोचकी अवख्ामें जो सेवाके वड़े 
कार्य आमें उनमें 'कजेकरकेभी यह करूंगो' ऐसो हठ न करनों, 
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और 'सेवाको परित्यागक्रकेभी' हवनादि कार्य करूंगो., एसोसी 
आग्रह न करनो किन्तु सेवाके अनवसरेमें वे कार्य करने तथा 
शरुत्युक्त स्म॒त्युक्त और भगवद्धमके वलावलकों विचारकरके अपने. . 
अधिकारानुसार काये करने | ४-५। 
त्रिदुःखसहन॑ पैयमामृतेः सवेतः सदा । 
तक्रवदेहवद्धाव्यं जडब्ल्रोपेभाय॑वत्‌। ६ । 

अन्वय--भामृते: सबेतः सदा त्रिदु:खसहन॑ पैये, तकवदे- 
हवत्‌ जडवत्‌ गोपभायवत्‌ भाव्यम्‌ । 

भावाथ--मरणपयेन्त सवतरहसों ओर सबसमयमें आधि- 
भोतिक आध्यात्मिक आधिदेविक ( परीक्षाकेलिये भगवद्दत्त ) 
(तीनों तरहके दुःखतकी सहनकरनो' थैये कहावे है, देहाध्यासको 
परितद्याग करवेके लिये छाछकीतरह विचार करनो अथोत्‌ जैसे 
घीनिकासे पीछें कोईभी छाछमें मोह नही राखे है ऐसे देहमें 
मोह न करनो, आध्यात्रिक दुःख सहन करते समय जड़भरतके 
चैयेको विचार करनो और भगवानने परीक्षा दिये दुःखनके 
भोगसमयमें गोपसल्लीकीतरह ढुःख सहन करनो । अथवा अंत- 
गेहगत गोपीनकीतरह मगवद्विरह सहन करनो | ६ । 

क० समा०--तंक्रेण तुल्यं तकवत्‌, तजासो देहश्न तकवदेहः, तेन 
तुल्ये तकबद्देहवत्‌ । भार्याणां समूह भाये, गोपानां भाये गोपमाय तेन 
तुल्यें गोपभार्यवत्‌ । 

प्रतीकारों यहच्छातः सिद्धश्ेन्नागही भवेत्‌ । 

भायांदीनां तथा5न्येषामसतश्राक्रम॑ सहेत। ७। 
१-हल्ा नृप॑ पतिमवेक्ष्य भुजंगद॒ष देशान्तरे विधिवशाह्रणिकाइस्मि जाता । 


पुत्र पतिं समधिगम्य चितां प्रविश शोचामि गोपयहिणी कथमय तकम्‌।१ 
इत्याख्यायिकाइन्रानुसंधेया । 


५८ पोइ्श्मग्रन्थ, 


अन्वय--बच्च्छात: चेन प्रतीकार: सिद्ध: आग्रही न भ- 
ब्रेन, भावोदीनां च अन्येपों च असतः आकर सहेन्‌ | 

भावा्थ--भगवदिच्छासों जो दुःखनको उपाय होम जाय 
तो दु:ख सहन करवेमें आग्रह न करें, और रत्रीपुत्रादि, वन्धु 
बंग, तथा ओर सेवकादिने किये अपमानकोंभी सेवानि 
वाहक लिये सहन कर | ७॥। ८ 

स्ववयामान्द्रयकायाणि कायवाआअग्ननसा त्जत्‌ । 

अशग्यूरणाअंप कततव्य स्स्थासामशथ्यंभावनात्‌ | ८ | 

अन्चय--खर्य इन्द्रियकायोणि कायवाझनसा टजेत, सत्य 
असामथ्येभावनात्‌ अशुरेण अपि कतंव्यमू | 

भावाथ--अपने भोगवेके लिये सर्वविषयनको झार्रीस्‍्वाणी- 
मनसे परितद्याग करें, और न्द्रियनको दमनकरनो मेरी शक्तिसूं 
बाहर है ऐसे विचारसूं असमर्थ भय्रे पुरुपकूंभी इन्द्रियनको 
दमन करनो चहिये | 

कठि० समास--कायश्व बाक्‌ च मनश्न कायवात्मनः, तेन | समा- 
न्तविधेरनिलत्वमू | 

अशक्ये हरिरेवास्ति सवंमाश्रयतों भवेत्‌ । 
एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयो5तो निरूप्यते । ९ । 

अन्वय---अशक्ये हरि: एवं अखति, (यतः ) आश्रयतः सर्वे 
भवेत्‌, अत्र एतत्सहन उक्त, अतः आश्रय: निरूप्यते । 

भावाथ--आपसूं न वनसके ऐसे कायमें श्रीहरिही रक्षक 
है, क्‍यों के अभ्लुके दृढ़ आश्रयसों स्वकायनकी सिद्धि होय हें, 
यहां यह त्रिहु:ःखसंहनरूप बेयेको निरूपण कियो, अब आगे 
आश्रयकों निरूपण करें हैं। ९। 


2 
विवेकधेय्योश्रय, ५९ 


ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः। 

दशध्खहाना तथा पाप॑ भर्य कामाइपूरण | २०१ 

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तेश्वापि ऋमे कृते । 

अशक्य वा सुशक्य वा सत्र शरण हरि। । ११। 

अन्वय--ऐहिके पारलोके च ठुःखहानो तथा पापे, भये 
(च ) कामागपूरणे, सर्वेधा हरि: शरण (अस्ति ), (क्िंच ) 
भक्तद़ोहे, भक्त्यभावे च भक्ते: ऋमे कृते, अपि वा अशक्ये वा 
सुशक्ये सवेथा हरि: शरणम्‌ । 

भावार्थ--वा छोकसंवंधी और परलोकसंबंधी कार्यमें, तीन- 
प्रकारके दुःखनकी निवृत्ति होयवेमें, अज्ञानसूं वनते पापनके 
विपयमें, और राज चोर नरकादिके भयमें, तथा मनोरथकी 
अग्राप्तिमं, सवतरहसूं भक्तके दुःख दूरकरनवारे श्रीहरिहदी रक्षा- 
कखवबारे हैं, तथा भक्तनके द्रोहवनवेमें, भक्तिके अभावमें, और 
भक्तनने अपनो तिरस्कार कियो होय बासमयमेंभी, किंवा अप- 
नसूं न वनतेकायेम अथवा अच्छीतरह वनसकतो होय ऐसे 
कार्यमें, सर्वसमयमें श्रीहरिह्दी रक्षाकरबेवारे हैं । 

कठि० समास--इहभर्व॑ ऐहिक॑ । परलोके मर पारलोकिकम्‌ | 
कामादीनां अपूर्ण कामायपूरणं, तलझिन्‌ | १०-११। 

अहंकारकृते चेव पोष्यपोषणरक्षणे । 

पोष्यातिक्रमणे चेव तथांउतेवास्यतिक्रमे | १२। 

अलौोकिकमनश्सिद्धी स्वार्थ शरणं हरिः। 

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीतंयेत्‌। १३। 

अन्चय--अहंकारकते च एवं पोप्यपोषणरक्षणे च एव पो- 
ध्यातिक्रमणे, तथा अंतेवार्थतिक्रमें, अछोकिकमन:सिद्धो “सर्वार्थ 
हरि: शरण एवं सदा चित्ते भाव्यं च वाचा परिकीतंयेत्‌ | 
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भावार्थ--खभावके वशहोकें कोईसमय जो अहंकार कियो 
होय तामे, ओरभी पाठन करवेलायक अपने स्लीपुत्रादिकी रक्षा- 
करवेमे, ओर स्रीपुत्नादिकनने अपनो अपराध कियो होय ता 
समयमें तथा शिष्यादिकनस्‌ कष्ट चूक होयगई होय वा समयमें 
और अलीकिक दहेन्द्रियादिकी प्राप्तिमं, विशेष कद्दा मनोरथ- 
मात्रकी सिद्धिमें 'श्रीहरि मेरे रक्षक हैं! ऐसे सदा हृदयमें वि- 
चारते रहनो, ओर मुखसूंभी कहते रहनो । 

कठि० समास--अहुंकारेण कृत॑ अहंकारकृतं तलिन्‌ । अठलोकिक 
च तत्‌ मनश्र अलोकिकमनः ( मनडृति दहेन्द्रियादीनामुपलक्षणम्‌) अछो- 
किकमनसः सिद्धि! अछोकिकमनःसिद्धि,, तखाम॥। १२-१३ | 

अन्यस्य भजन तत्र खतोगमनमेव च । 

आरथना कार्यमात्रेडपि ततोडन्यत्र विवर्जयेत्‌। १४। 

अन्वय--अन्यस्थ॒ भजन तत्र खतः गमने एवं, च कार्य- 
मात्रे अपि ततः ( अथवा ) अन्यन्न प्राथैना विवजेयेतू । 

भावा्थ--अन्यदेवनको भजन, तेसेंहीं अपनेआप अथवा 

केहेसूं उनके शरणजानो, और कोईमभी कार्यमें ग्भुत्तू अथवा 

अन्यदेवनसों प्राथेना करनी | इन सववातनको परितद्याग करनो १४। 

अविश्वासो न कतंव्यः स्वेथा वाधकस्तु सः । 

ब्रह्माखचातको भाव्यों प्राप्त सेवेत निमम । १५। 

अन्चय--भविश्वास: तु न क्तेव्य-, सः सर्चधा वाधकः 
( भवति ), श्रह्माखचातको भाज्यो निर्मेमः सन्‌ श्राप्ते सेवेत । 

भावार्थ--अमुमें अथवा शरणजायबेमें अविश्वास तो कभी 
न करनों, क्‍्योंके अविश्वास ( अन्वयव्यत्रिकस ) हानिकारक 
ही है, अ्ह्माख और पपीहा पक्षीको विचार करनो अथांत्‌ जो 
अविश्वास करे तो जैसे राक्षसनने हनुमानजीऊूं प्रथम त्रह्माखसूं 
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चांये, फिर वाकेऊपर अविश्वासकरके और रस्सी वगेरहस्‌ं बांधे 
तब अक्मास्नने हनुमानजीकू खय्य छोडदीने ओर राक्षसनक्ूं लंका- 
दाह्यदि अनेक दु:ख भोगने पडे, अथवा जैसे चातक मेघपे विश्वास 
राखे है तो वाके अविश्वास न केस मेघभी खातिवर्पाद्वारा 
वार सुखदेय है, ऐसेंही प्रभुमें अविश्वास सवतरहसूं हानिकरवे- 
बारो है, तासूं थोडो के वहोत जो मिले तामें सेवा करे | १५। 

यथाकर्थ॑चित्कायाणि कुयादुच्चावचान्यपि । 

कि वा प्रोक्तेन वहुना शरणं भावयेद्धरिम्‌ । १६ । 

अन्वयु--उच्चावचानि कायोणि अपि यथाकर्थ॑चिंत्‌ कुर्यात्‌, 
वा बहुना श्रोक्तेन किम्‌! हरिं शरणं भावयेत्‌ । १६ । 

भावार्थ--छौकिक वैदिक सवतरहके कार्यनकूंभी जैसे वर्ले 
बैसे करे, वहोत कहा कहें केवछ “श्रीहरि मेरे रक्षक हैं! ऐसो 
विचार करे, | १६ | 

एवमाश्नयण् प्रोक्त सर्वेपां सवंदा हितम्‌ । 

कलो भक्त्यादिमागा हि दुस्साध्या इति मे मतिः ।१७ 

अन्वय--एवं, सर्वेपां सबंदा हित॑ आश्रयणं प्रोक्तमू, हि 
कौ भक्त्यादिमागी: दुस्साध्या इति मे मतिः (अस्ति )। 

भावार्थ--यारीतिसूं सदा सबको हितकरवेबारों भगवानको 
आश्रय कह्यो, कारणके कलियुगमें चार भेदवारे भक्तिमागे कठि- 
नसूं सिद्ध होंय हैं, यह मेरी बुद्धि है । १७ | 

। इति श्रीविवेकधैयाश्रयटीका सम्पूर्ण । 





१-साम्प्रतिकभक्तिमार्गीयाणासिमां सेवादुर्दशां विचायेव सर्वशैराचायेवर्यरि- 
दमुक्तमिति भाति । अनु० मु 
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॥ श्रीहरि। ॥ 
 ब्रज्ञमाषाम 


कृष्णाश्रयकी टीका । 


सबंमार्गेपु न्टेप कछों च खलघरमिणि । 
& कप लोके पथ 
. पापंडप्रचुरे लोके कृष्ण एवं गतिमंस | १। 
अन्वय--खलधार्मिणि कलो सर्वमार्गेपु नष्टपु च छोके पापं- 
डप्रचुरे मम कृष्ण एव गति:। 
भावार्थ--छुप्ट धर्मबारे था कलियुगर्म वेदोक्त सब मार्ग 
लुप्त होय गये हैं, और छोकभी अतिपाखंडी होयगये हैं, तासों 
अब मेरे श्रीहरिह्दी रक्षा करवेवारे हैं । 
कठि० समास--खलब्ासी धर्मश्च खलपर्मः, सलपघर्मः अखि 
यरिन्‌ खल्धर्मी, तलिन। पापंडः प्रचुरः यस्य सः पापंडप्रचुरः, तखिन्‌।१। 
स्लेच्छाकान्तेषु देशेषु पापेकनिलयेषु च। 
सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिमंम । २। 
अन्चय--पापैकनिलयेपु सत्पीडाव्यप्रलोकेपु देशेपु, म्लेच्छा- 
क्रान्तेपु ( सत्सु ) मम कृष्ण एवं गति: (अस्त )। 
भावार्थ--प्रापमात्रके रहवेके प्रधान घर, और सत्पुरुपनकी 
पीडासूं दु:खितंभये हैं छोक जिनके, एसे देश, म्लेच्छनने दवा- 
यलीने हैं तासूं श्रीकृष्णही मेरी रक्षा कखेवारे हैं । 
कठि० समास--एके च ते निलयाश्र एकनिलयाः, पापल एकनि- 
लंयाः पापकनिल्याः, तेषु । सतां पीझा सलीडा, तथा च्यग्राः लोकाः येपु 
ते, तेषु २ । 


कृप्णाश्रय, ६३ 


गंगादितीरथवर्येंपु दुष्रेबावृत्तेष्विह | 
तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिमम । ३। 
अन्वय--हह हुंट्रः एव आइतेपु गंगादितीथवर्येपु, तिरोहि- 
ताधिदेवेषु ( सत्सु ) मम कृष्ण एवं गति: | 
भावाथ--या कढियें दुष्टजनतसूं आक्रास्त, गंगादिकूं आदि- 
लेक उत्तम २ तीर्थनकेभी.जब अधिष्ठाता देवगण (किंवा आधि- 
ट्रैबिक तीर्थ ) तिरोहित दोयगये तो अब मेरे श्रीकृष्णही रक्षक 
हैं। ३। 
अहंकारविमृहेषु सत्सु पापानुवर्तिषु | 
लाभपूजाथयलेपु कृष्ण एवं गतिमम | ४। 
अन्वच--भट्टंकारविमृढेपु , छाभपूजाथयत्रेषु सत्सु, पापानु- 
वर्तिपु, मम्र कृष्ण एवं गति; | 
भावाथ--अहंकारकरके भ्ान्त और छाम और मानके 
ढिये विशेष यत्न करनवारे सत्पुरुपमी जब पापको आचरण 
करन लगगये तो मेरे श्रीकृप्णही रक्षक हैं | 
कठि० समास--हाभश्रपृजा च छाभपूजे, ताभ्यामिति .छामपूजार्थ, 
लामपूजाथ यत्नः येपां ते, तेपु | 
अपरिज्ञाननष्टेपु मंत्रेष्वव्रतयोगिषु । 
तिरोहिताधिदुवेषु कृष्ण एवं गतिमम | ५। 
अन्वय--भपरिज्ञाननष्टेपु अन्नतयोगिपु मंत्रेपु, तिरोहिताधि- 
देवेपु (सत्सु ) मम कृष्ण एवं गति: । 
भावाथ--खरूपज्ञान न होयवेसूं और त्रद्मचयोदितपोरहित 
पुरुपनके पास आपनेसू मंत्रभी, जव आधिदेविकशक्तिसूं रहित 
होयगये तो भेरे रक्षक श्रीकृप्णही हैं । ५। 
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नानावादविनष्टेपु सवेकर्मत्रतादिषु । 
पापंडैकप्रयलेपु कृष्ण एवं गतिमम । ६। 
अन्वय--पापंडेकप्रयल्लेपु सर्वकमंत्रतादिपु, नानावादविनष्ठेपु 
( सत्सु ) मम कृष्ण एवं गति: | 
भावाथ--परा्पंडको ही जिनमें एक यत्र है ऐसे सब्र कर्म 
और त्रतादिभी जब अनेक नास्तिकनके विवादनसूं नष्ट होयगये 
तो अव श्रीक्ृष्णही मेरे रक्षक हैं | ६। 
अजामिलादिदोपाणां नाशको5नुभवे स्थितः । 
ज्ञापिताउखिलमाहात्म्मः कृष्ण एवं गतिमंम | ७ । 
अन्वय--अजामिलादिदोपाणां नाशक: ज्ञापिताखिलमा- 
हात्म्य: अनुभव खित: कृष्ण एव मम गतिः ! 
भावाथ--अजामिल आदि जीवनकेमी दोपनकूं दूरकरवेवारे 
और ताहीसों प्रगटकियो सबे निजमाहात्म्य जिनने ऐसे, और 
अनुभवमें आते श्रीकृष्णही मेरे रक्षक हैं । ७ | 
प्राकृताः सकला देवा गणितानंदर्क बृहत्‌ । 
पूणानंदो हरिस्तस्मात्कृष्ण एव गतिमंम । ८। 
अन्वय--सव देवता भगवच्छक्तिके वशीभूत हैं, और जश्ष- 
रत्नह्मभी गिनेभये आनंदवारों है, और श्रीहरि तो पूर्ण आनंद- 
वारे हैं तासूँ श्रीकृष्णही मेरे प्राप्त करवेछायक हैं | ८ | 
विवेकपैयभत्तयादिरिहितस्य विशेषतः । 
पापासक्तस्त्र दीनस्य कृष्ण एवं गतिमंम | ९। 
अन्वय--विषेक बैयेभत््यादिरहितस्थ विशेषतः पापासक्तस्य 
दीनस्य मम ( अधिकारिण ) कृष्ण एवं गति: | 
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भावाथ--विवेक, भैये और भक्तिसू रहित और वहोतकरके 
पापमेंही आसक्त और दोन, भेरे (अन्य अधिकारीके ) श्रीक्- 
ही रक्षक हैं । 
कठि० समास--विवेकश्र पेय व भक्तिश्न विवेकपैयमक्तवः, ताः 
आदियस तत्‌ विवेकरयंभत्तयादि, तेन रहितः विवेकपेर्यभत्तयादिरहितः, 
तस | ९। 
सर्वसामथ्यसहितः सर्वश्रेवाखिलार्थकृत्‌ । 
शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्‌ | १० । 
अन्चय--( यः ) स्वंसाम्येसहित: (च) सर्वेत्र एव अ- 
खिलाथेकृत्‌, (त॑ ) शरणख्समुद्धारं कृष्ण अहं विज्ञापयामि । 
भावाथ--जो सर्वशक्तीनस युक्त और देशकालव्ण आश्र- 
मादि सबवे अवस्थार्मे भक्तनके मनोरथकूं पृ्ण करवेबारे हैं, शर- 
ण्में आयेको उद्धारकखेबारे उन श्रीक्षण्णकी में प्राथेना करूं हूं१० 
कृष्णाश्रयमिदं सोत्रं यः पठेत्कृप्णसब्निधो । 
तस्वाश्रयों भवेत्कृष्ण इतिश्रीवल्ठभोड्ववीत्‌ । ११ । 
। इतिभ्रीवह्मभाचायविरचितः क्ृष्णाश्रयः सम्पूणः । 
अन्वयू--थः इईं ऋृष्णाश्रय स्तोत्न कृष्णसन्निधो पठेत्‌, तस्य 
कृष्ण आश्रय: भवेत्‌ इति श्रीवद्डभ: अन्नवीत्‌ । 
भावार्थ--जो भक्त या कृष्णाश्रयस्तोत्रको, सगवत्संनिधानमें 
पाठकरै, वाके श्रीकृष्ण आश्रयहूप होय हैं, यहवात श्रीतहभा- 
चार्यने कही । ११। 
। इतिश्रीकृष्गाश्यटीका सम्पूर्णा । 


फल जक 
हि 





पी. ५ 


६६ पोडशग्रन्थ, 
॥ श्रीहरिः ॥ 


ब्रजमापामम, 


चतु.छाकाका [व्रत । 


बट 275, -नच्छ 


सवंदा सवभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः । 

स्वस्याउयमेव धर्मों हि नान्‍यः कापि कदाचन । १। 

अन्वय--सवेदा सबेभावेन त्रजाधिप: भजनीय: खस्त अये 
एवं धर्म: क्र कदाचन अपि अन्य: न ( अखि ) । 

भावाथे--स्वैसमयमें पतिपुत्र धन गृह सब श्रीकृष्णद्दी है 
या भावसूं श्रीज्रजेश्वर श्रीकृष्णी सेवा करनी चहिये, भक्तनको 
तो येही धर्म है, देश वणे आश्रम आदि कोई अवस्था और कोई 
समयसेंभी अन्य धर्म नहीं है 

कठिनांशका समास--सर्वश्चासों भावश्र सर्वभावः, अर्थात्‌ सवापि 
पतिपुत्रगृह्मदि सम भगवानेवेति आत्मन भावः | १। 

एवं सदा स्वकत्तव्य॑ ्वयमेव करिष्यति। 

प्रभुः स्वेसमर्थों हि ततो निश्चिन्ततां जजेत्‌। २। 

अन्वय--पदा खकत॑त्य एवं, (हरि:) खर्य एवं करिं-' 
घ्यति, हि अभुः स्वेसमथ्थ: ततः निश्चिन्ततां च्रजेत्‌ | 
. १-मक्तिमाे हरेदास ध्ोड्यों हारिरेव हि-कामो हरेइिशीव मोक्ष: ह- 


ध्यस्प सेवनम, । या वचनसू श्रीहरिभक्तनकूं तो हरिसेवा, भ्रीहरि, हरिद्शैन, 
आर श्रीहरिको प्रेम ही क्रमसूँ धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष हैं । 


चतुःछोक़ी, ६७ 


भावाथ--सद्मं भगवदीयनकों कर्तव्य पृवरोक्त प्रकारकों है, 
फलदानादि श्रीहरिको कर्तव्य है; तासू वे खयं करेंगे, कारणके 
प्रभु कतुमन्यथाक्तु सवेसमथ हैं, तासू ऐहिक पारठौकिक मनो- 
रथनके विपयम निश्चिन्त होयकें रहनो | २ | 

यदि श्रीगोकुछाधीशो धृततः स्वात्मना त्वदि। 

ततः किमपर॑ बरृहि लाकिकेबेंदिकेरपि । ३। 
अन्चय--वद्ि श्रीगोकुछाधीश: सर्वात्मना त्वदि भ्रृत;, ततः 
लकिक: बंदिक: अपि अपरं ( फल ) किम ( अस्ति ) (इति ) 
(ले) हहि। 

भावाश्--हे अधिकारिवग ? यदि प्रभु श्रीकृष्ण सबतर- 
हसे दृदयमें घारणक्रिय, तोफिर तासूं अधिक, छोक्रिकश्रेयआदि 
ओर वेदिकश्रेयआदि फलनसंभी कहा प्रयोजन है, ये कहो। ३। 

अतः स्वात्मना शश्वद्गोकुलेश्वरपादयोः । 
सरणं भजन चा5पि न त्याज्यमिति में मतिः। ४। 
। इति श्रीमद्रत्भाचायविरचिता चतु/्छोकी सम्पूर्णा। 

अन्चय--अतः शश्रत्‌ गोकुलेश्वरपादयों: सवालना स्मरर्ण 
च्‌ भजन अपि न टाज्यं इति में मतिः (असति )। 

भावाथ--अन्य अवतासनकरतें श्रीकृ्णने अपने भक्तनईू 
खरुपानंदको दान विशेष दियो है तासूं, हमेशां श्रीगोकुछपति- 
श्रीहरिके चरणनमें सवोत्मभावसूं स्मरण तथा सेवन तथा चरण- 
रज, कभी न छोडनी यह मेरी बुद्धि है। ४ । 


। इति श्रीचतुःछोकीजजभाषा सम्पूर्णा । 


<(२॥५, 
ध्कः 





६८ पोड्शगन्थ- 


व्रज॒भापामे 
भक्तिवर्धिनीकी टीका । 
»>-+-+&55»2८२---- 
यथा भक्तिः पवृद्धा स्यात्तथोपायो निरूप्यते | 
वीजभावे ह॒ढे तु स्वात््यागाच्छृवणकीतेनात्‌। १। 
अन्चयू--यथा भक्ति: श्रवृद्धा स्रात्‌ तथा उपाय: निरूप्यते, 
चीजभावे हढे (सति ) ट्ागात्‌ तु श्रवणकीतेनात्‌ ( भक्ति:- 
प्रवृद्धा ) स्यातू । 
भावाथ--जैसें भक्ति अल्ंत बृद्धिकूं प्राप्त होय, तेसो उपाय 
वतावें हैं, जनुग्हसूं भयो श्रेमरूप वीज जब दृढ होय जाय, 
तापीछें भक्तिमार्गीयसाधननसूं, अन्य साधनको त्याग कर 
वेसूं, तथा श्रवण स्मरण कीतेनादि करवेसूं , भक्ति प्रवृद्ध होय है । 
कठि० समास--वीजरूपो भावः वीजभावः | श्रवणकीर्तनयों: समा- 
हारः तसात्‌ । १। 
चीजदाब्यप्रकारस्तु गहे स्थित्वा खधमंतः । 
अच्यावृत्तो भजेत्कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः। २। 
अन्वय---वीजदाब्येप्रकार: तु. गृहे खित्रा खधर्मत: अव्या- 
चृत्त: ( सन्‌ ) पूजया श्रवणादिभि: कृष्ण भजेत्‌ | 
भावाथे--श्रेमरूपबीजके दृढ़ होयवेकों प्रकारतो येहे के, 
गृहस्थाश्रम्में रहकें अपने वर्णाश्र्पप्रयुक्त धेनकू साधन करतो, 


१-पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैरिति समाधिभाषा । 


भक्तिवर्धिनी, ६९ 
पूजासूं ( प्रेमपृवक दर्शन करते सेवा करनो ) और श्रवण कीत- 
नादिकनस्‌ श्रीकृण्की ततुजा वित्तजा सेवा करे । 

क० समा०--दृठस भावः दाह्ये, बीजस दात्ये वीजदात्य, तस 
प्रकारः | न व्याइत्तः अव्यावृत्तः | २। 
व्यावृत्तोडपि हरी चित्त श्रवणादों यतेत्सदा । 
ततः प्रेम तथा55सक्तिव्येसन॑ च यदा भवेत्‌। ३। 
वीज तदुच्यते शास्त्र द्॒ढ॑ यज्नाउपि नव्यति। 
अन्वय--न्रयावृत्त: अपि हरी चित्त ( आसज्य ) श्रवणादो 
सदा यतेत्‌, ततः प्रेम आसक्ति; च व्यसन यदा भवेत्‌ ( तहि ) 
तत्‌ शास््रे हृढ वीज॑ उच्यते, यत्‌ न अपि नश्यति | 
सावार्थ--कदाचित्‌ अशक्तिआदि होयवेसूं जो वर्णाश्रमधर्म 
न वनसकते हॉय तोभी श्रीहरिमें चित्तकूं छुगायकें श्रवणकीते- 
नादिक कखेमें सदा यत्न करे, तेसे करवेसू श्रीहरिसे प्रेम, 
आसक्ति, ओर व्यसन, जब हॉय तो वे सव होनोही शास्रमें 
दृढ वीजभाव कल्यो है, जो वीजभाव दु:संगादि अथवा काला- 
दिकनके वलसूभी नष्ट नहीं होय है । ३।. 
स्नेहाद्रागविनाशः स्थादासक्तया स्वाहहारुचिः। ४ । 
गृहस्थानां वाधकत्वमनात्मत्व॑ च भासते । 
यदास्याह्यसन कृष्णे कृताथ स्थात्तदेव हि। ५। 
अन्वय--लेहात्‌ रागविनाश: स्थातू, आसक्तया गृहारुचि: 
स्वात्‌ , यृहस्थानां ( पदाथानां ) वाघकर्ल “च” अनात्मल्ल भासते, 


१-अनुदात्तेललक्षणमात्मनेपदमनिद्यम्‌ । 


७० पोड्यमन्य, 


यदा कप उ्यस्नन तदा शव (भक्त: ) कतार्थ: खानू। 
(इति) हि। 
भावा4--अभुमें प्रीति द्ोयवेसूं अन्यत्र जगद्वतींपदार्यनम्मे 
भयेस्तेहको नाग होय है, और प्रभुभे आसक्ति होयवेस गृहादिकरमें 
अरुचि होय जाय हैं ओर ताहीसूं गृहवर्ती सर्वे पदार्थ “अम्मी 
तिके नाशकरवेवारे ६ ' तथा ' प्रभुसंबंधी नहीं हैं ” ऐसे दीखवे 
लगें हैं, जब श्रीहरिमं आसक्तिहोतें होते व्यसन दोय जाय है तब 
ही भक्त कृतार्थ झतझुदय कह्यो जाय है, यह निश्चय है । ४-५ | 
ताहशस्था5पि सतत गृहस्थानं विनाशकम्‌ | 
त्याग कृत्वा यतेद्यस्तु तदथायेंकमानसः ) ६। 
लभेत सुदृढां भक्ति स्वेतोप्यधिकां परास्‌ | 
अन्चय---ताहशस्त्र अपि गृह्थानं विनाशकं, (तस्मात्‌ ) 
दाग इत्रा तु बः तद्थोयेंकगरानस: (सन्‌ ) यतेत्‌, ( सः ) 
सुद्दढां स्वतः अपि अधिकां परां भक्ति लसेत | 
भावा्थ--झवायेमये अयोत्‌ प्मुकेसाक्षात्संवंधवारे भक्तकों 
घरमें रहनो प्रभुल्नेहर्कू मिटायवे वारो है, वासूं ग्रह्मदिको ल्याग- 
करके जो भक्त, फलरूपाभक्तिकेमी फलरूपश्रीकृ्णमें मनकूं 
इठलगातो भयो यत्न करे तो वह वडीगाठी तथा चारॉवरहकी 
सुक्तिनसूंभी अधिक फलरूपाभक्तिकूं प्राप्त होय । 


फठे० समा०--सएव अर्था या: सा तदथी, तखाः अब तद- 
भी तद्थीर्थे एक भानस यस सः तदयार्थंकमानसः | ६ | 


त्यागे चाधकभूयस्त दुःसंसर्गात्तथान्नतः | ७। 
अतः स्थय हरिस्थाने तदीयः सह तत्पर 
अदूरे विप्रकर्पे वा यथा चित्त न दुष्यति । ८। 


भक्तिवंधिनी, ७२ 


अन्वच--ागे ठुःसंसगात्‌ तथा अन्नतः वाधकभूयर्लं, 
अतः हरिखाने तत्परे तदीयेः सह ख्ैेयें, (किंवा ) अदूरे वा 
विप्रकर्ष (स्थेय् ) यथा चित्त न दुष्यति | , 


भावाथ--असांप्रदायिक त्यागकरबेमें अदृष्टादिसूभये हुःसंग 
तथा असमर्पित आदि अन्नसूं, वेसे प्रभुभेमहोयवेमें वहोतसे प्रति- 
वंध होयवेकी संभावना है, तासूं जहां निरंतर सेवाप्रवाह चढतो 
होय ऐसे पवित्र वेष्णवतीथनमें हरिसेवातत्परभगवद्ीयनके संग 
रहे, यदि ऐसे रहवेममी अभिमानादिसूं चित्तमें फोईतरहको 
दोष आतो होय, तो वहांही अछग पासमें अथवा अति दूर रहे, 
जासूँ चित्त दुष्ट न होव । ह 
कठि० समास--भूयसः भावः भूयस्त्वं, वाधकानां भूयस्त्व॑ बाधक- 
भूयस्तवम्‌ । तसिन्‌ पराप, तत्पर, तेः | ७-८ । 
सेवायां वा कथायां वा यस्था55सक्तिदंढा भवेत्‌। 
यावजीव तस्य नाशों न क्वाउपीति में मतिः । ९। 
अन्वय--यस्य सेवायां वा कथायां वा दृढा आसक्ति; 
यावज्ीवं भवेत्‌ , तस्य नाश: क अपि न (ख्वातू ) इति से 
मतिः ( अस्ति )। | 
भावाथ--जा भक्तकी प्रभुसेवामें अथवा श्रभुचरित्रकथामें 
हइृढ आसक्ति जीवनपयनन्‍त होय तो वाभक्तको कोईभीदेश अथवा 
काछमें नाश नहीं होय है, यह भेरी ( श्रीवह्ठभाचायेजीकी ) 
बुद्धि है । 


कठि० समास---जीवनं जीवः, यावत्‌ जीवः यावजीवम्‌ | ९। 


७२ पोडशग्रन्थ. 


वाधसंभावनायां तु नकान्ते वास दृष्यते । 
हरिस्तु सवंतो रक्षां करिप्यति न संशाय+ | १०। 
अन्वय--वावसंभावनायां तु एकान्ते वास: न इष्यते, तु 
हरि: स्वतः रक्षां करिष्यति ( तत्र ) न संशय: ( अत्ति )। 
भावार्थ-प्रह्मदिछोडकें हरिख्थानमें रहवेमें यदि कोईतरहस्‌ं 
प्रभ्लुभेममें प्रतिबंध माछुम पडतो होव तो एकान्तमें वास नहीं 
करनो चहिये, गृह्दिम रहवेसूं अनेक विन्न पडेंगे ऐसो तकेभी 
युक्त नहीं है, क्योंके सर्वदु:खदूरकरेबारे श्रीकृष्णदी अपनेभ- 
'कनकी सवतरहसूं रक्षा करेंगे, यामें कछु संदेह नहीं है । १०। 
इत्येवे भगवच्छार्र यूहतत्व॑ं निरुपितम्‌ । 
य एतत्समघीयेत तस्वापि स्थाइडा रतिः। ११। 
१ इति श्रीमद्कृमाचारयविरचिता भक्तिवर््धिनी सम्पूर्णा। 
अन्वय--इस्ेवं यूहतलल भगवच्छा्ं ( मया ) निरुपितं, 
य; एततू समधीयेत तस्थ अपि ( हरो ) दृढा रतिः खात्‌ | 
सावार्थ--या टीतिसूं दुलेस है सार जाको ऐसो ये हरि- 
शात्र मेने कह्मो, जोकोई याकों अभ्यास करे, वाकीभी श्रीहरिमें 
गादीप्रीति होय है । 
कठि० समास--गृढं तत्व॑ य्॒ तत्‌ यूढतत्वमू। ११। 


 इति श्रीभक्तिवर्दिनीजजभाषा सम्पू्णो। 


जलभेद, ७३ 
वब्रजभापामे 


जलभेदकी टीका। 


ब्न्न-न््स्प्स्र्र्लट523::02 5-०० रण 280 





नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तहुणानां विभेदकान्‌। 
भावान्विशतिधा भिन्नान्सव॑संदेहवारकान्‌ । १। 
अन्वय--हुरिं नमस्कृय तदुणानां विभेदकान्‌ विश्वतिधा 
भिन्नान्‌ सवेसंदेहवारकान्‌ भाषान्‌ वक्ष्ये । 
भावार्थ--श्रीहरिकू नमस्कार करके श्रीहरिके गुणनकूं 
जुदे २ दिखावनारे, और बीस प्रकारसूं न्यारे २, तथा फलसा- 
धनादिके सर्वसन्देहनकों दूर करवे बारे, ऐसे जीवनके भावन 
( मनोविकार )क में कहगो | 
कठि० समास--तस गुणा), तहुणाः, तान्‌ | सर्व च ते सन्देहाश, 
तेषां बारकाः तान्‌ । १। 
गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जले मताः। 
अन्वय---यावन्तः ( भेदा: ) जले मताः तावन्तः ठु गुण- 
भेदा: ( सन्ति ) हि। 
भावाथ--कृप्याभ्यः खाह्य कुल्याभ्यः खाहा' इल्मादि 
तैत्तिरीयसंहितामें जितनेभेद- जलमें कहेहे, उतनेही श्रीहरिके 
गुणनके भेद्हें यह निश्चय है । 
गायकाः कूपसंकाशा गंधवों इति विश्वुताः। २। 
कूपभेदास्तु यावन्तसावन्तस्तेडपि संम्ताः । 


७४ पोडशगन्ध 


अन्वय--गंधवां इति विश्ुता: गायका: रूपसंकाशा:, यावन्त: 
कूपभेदा: तावन्त: ते अपि संमता: | 


भाधषाथ--#ंधव नामसों शारूमें प्रसिद्ध जो हस्णिण गायक 
हैं वे क्ृपकी तरह समझने, जितने उत्तममध्यमादिभेदसूं कूपनके 
भेद हैं, तेसे ही उत्तममध्यमादि तथा भक्त अभक्त आदिभेदनसों 
गायकनकेभी अनेकभेद हैं | 
कठि० समास--कूपः संकाशाः कूपसंकाशाः । कूपानां भेदाः ) २ । 
कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ता पार॑पययुता भ्रुवि । १ 
क्षेत्रप्रविष्टासे चा5पि संसारोत्पत्तिहेतवः । 
अन्वय--भुवि पारंपर्ययुता: पौराणिका: छुल्या: प्रोक्ता;, ते 
च्‌ अपि ( यदि ) क्षेत्र श्रविष्टा: ( तह ) संसारोत्पत्तिहेतबः । 
भावार्थ--भूतलपें परंपरायुक्त जो हरिगुणयायक्र पोराणिक 
हैं वे नहर समझने, अर्थात्‌ जैसे नहरनकों जल स्लानपानादिके 
उपयोगमें आवै हैं तेसेही पौराणिकनके भावकोभी हरिभक्तिमें 
उपयोग होय है, परन्तु जो कदाचित्‌ वे और गंध नहरकीतरह्‌ 
क्षेत्रमें अर्थात्‌ श्री और शरीरभादिमें आसक्त होय जांय तो वे 
केवल अहंताममता करायवेबारे हैं, 
कठि० सम्मास०--पुराणं विदन्ति ते । परंपरायाः भावः पार॑पर्यम्‌, 
तेन युताः । ३ | 
वेश्यादिसहिता मत्ता गायका गतेसंज्ञिताः । ४। 
जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः । 
अन्वय--वेश्यादिसहिता: भत्ता: गायका: गवैसंज्ञिता; किंच 
नीचा: गानोपजीविनः तु जलछाथ्थमेव गतो: । 
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भावाथ--हेश्याक आदि छेके सैरिणी ख्रीनसं संगराखवे 
वारे और मदोन्मत्त जो गायक हैं वे गत ( आठदृजारधनुपप्रमा- 
णके गढह्य ) कहे हैं, अथात्‌ जैस गतकों जल सत्पुरुषनके कासमें 
नहीं आवबे है, ऐसेही वेश्यालंपट प्रमादी गायकमकोसी भाव 
सत्पुरुपनकूं प्रहणकरवे छायक नहीं है, प्रत्युत वह अनिष्टफक 
देववेबारों है, जाति ओर धरमोदिसूं नीचे और गामसूं जीविका 
चलायबेबारे जो गायक हैं वे उच्छिट जलके लिये किये गढे- 
लाकी तरह हैं, अथात्‌ जैसे उच्छिष्को जरू कोईके स्पशादिके 
काममेभी नहीं आवे ऐसेही उनको भावभी कहछुकामको नहीं हैं। 
कंठि० समास--गत इति संज्ञा संजाता येपां ते, । वेश्या आदि- 
याँसां ता, तामि; सहिताः । गाने उपजीवन्ति ते | 8 । 
हृदास्तु पंडिताः प्रोक्ता भगवच्छासख्ततत्पराः। ५। 
संदेहवारकासतन्न सूदा गंभीरमानसाः । 
अन्वय--भगवच्छाद्षतत्परा: पंडिता: तु हूदा: प्रोक्ता:, 
तत्र गंभीरमानसा: संदेहवारका: सूदा: । 


भावाथै--गीता भागवतादियें तत्पर ऐसे शाख्रोलन्नवुद्धिवारे 
विद्वान जो हैं सो हद कहे हैं, अर्थात्‌ जेसे हद ( नदीके एक 
देशकी अगाध जलकों खान-जाकूं ओल कह हैँ ) को जछ जैसे 
उत्तम है ऐसे उन पंडितनकों सावभी उपयोगाह श्रेष्ठ है। और 
वैसे पंडितनमेंभी जो मनके गंभीर और संदेहनके दूर करवे- 
बारेहें वे सुन्दर खच्छ और मीठे जलके हृद हैं, उनको भाव 
खरूप ओर गुणसूं उत्तम है । कर 

कठि० समास--भगवतः शास्राणि भगवच्छास्राणि, तेषु तपराः |५। 


७६ पोड्शगन्थ, 


सरः केमलसंपूणो: प्रेमयुक्तासथा बुधाः । ६। 
अव्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशंताः परिकीर्तिताः । 
अन्चय--प्रेमयुक्ता: तथा बुधा: सर: कमरसंपृणो: (?) प्रेम, 
युक्ता: अल्पभ्रुता: बुधा वेशंता: परिकीतिता: । 
भावार्थ--भगवर्मेमसहित और भागवतादि तत्पर जो 
पंडित हैं सो कमलनस्‌ं भरेभये सरोवर हैं, अथोत्‌ उनको जर 
सुगंधपृर्ण है तैसे इनको भावभी प्रेमयुक्त है। और थोडे ज्ञान- 
बारे और थोडेही प्रेमसूं युक्त जो विद्वान हैं वे छोटे तलावकी 
तरह कहे हैं, अर्थात्‌ जेसे छोटे तहावको जलकोई विशेष 
विन्नसूं गदछों हो जाय है तैसें ऐसे पंडितनकी भावभी कोईक 
अन्य शाल्लादिके दुःसंगसूं विकृत होय सके है। ६ । 
कमशुद्धाः पल्वलानि तथाव्पश्रुतभक्तयः | ७। 
योगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वर्ष्या प्रकरतिताः। 
अन्वय--करमेन करके शुद्ध और थोडे शासत्र और भक्ति- 
बारे जो वक्ता हैं, वे छोटेसे तलावकी तरह जानने, जैसे तलै- 
याको जल थोडेह्दी कालपयेन्त रह सके है ऐसे ही उनको 
भावभी दुःसंगादिसूं नष्ट होयसके है, और अष्टांगयोग तथा 
ध्यान ( ईश्वरालंवनमात्र ) इलद्यादिसूं युक्त जो गुण हैं वे वर्षाके 
जलके समान समझने, जैसें वर्पषाको जल सर्वत्र फैठके सबके 
उपयोगमें अब है ऐसेंह्री उनको भावभी सबके उपयोगमें 
आगे है। 
कठि० समास--थोगश्र ध्यानं च योगध्याने, ते आदि; येषां तानि, 
के; संयुक्ताः। ७। ह 
१-कमलसंपूर्णमिति कदाचित्यात्‌, अनायासेन विवक्षितार्थवोघिलात । 
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तपोज्ञानादिभावेन स्रेदजास्तु प्रकीर्तिताः। ८। 
अन्चय--तपोज्ञानादिभावेन (संयुक्ता:) तु खेद्जा: 
अकीर्तिता: । 
भावाथै--कायद्लेश, तथा सांख्योक्त ज्ञान तथा तामेहीं कह्मो 
अनात्म्यवस्तुनको द्याग, इनसों युक्त जो कर्मी हैँ वे पसीनासूं 
भये जलकी तरह हैं, अर्थात्‌ जैसे खेदजलढ अच्छेव्यवहारमें न 
आयके केवल वाफेही शरीरकूं शीतर करे हू ऐसे कम्मश्रद्धावारे- 
नकोभी भाव भोरन ऊूँ ग्राद्य न होयके उनके ही शुद्ध करे है ।८। 
अलोकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेगुणाः । 
कादाचित्का; शच्दगम्या। पृतच्छव्दा। प्रकीर्तिता: (९ 
अन्चय--भलोकिकेन ज्ञानेन (युक्ता: ) कादाचित्का: तु 
शब्दगम्या: ये हरे; गुणा: (ते ) पतच्छव्दाः प्रकीतिता: | 
भावाथे--भगवदलुप्हसूं प्राप्तमये ज्ञानकरकें युक्त और 
कचित्‌ ( कोईसमयही ) बुद्धिमें आये तथा प्रामाणिक पुरुपनके 
शब्द्सू जानवेमें आयें ऐसे जो श्रीहरिके शुण हैं, वे पतच्छब्द 
( पडवेको शब्द जामे होय ऐसे वर्षाको जल ) कहे हैं, अर्थोत्त्‌ 
जैसे वो जछ कद्ाचित्‌ प्राप्य है, तेसें उनके भावभी कदाचित्त्‌ 
बुद्धिमें आरूढ होयवेसूं नियमित समयपे ही मिल सके है | ९ । 
कठि० समास--पततां शब्दः पतच्छव्दः पतच्छब्दो येपां ते | 
देवाद्युपासनोछताः पृष्वा भूमेरियोह्नताः । 
अन्वय--देवाद्युपासनोद्धूता;, भूमे: उद्गता इब प्ृष्वा: । 
भावाथ--शिवदुर्गा आदि देवतानके अर्चनकरवेसूं उत्पन्न 
भये जो गुण अथवा भाव हैं सो मानो भूमिमेंसूंही निकसे होंय 


७८ पोडश ग्रन्थ, 


ऐसे दीखते ओसके जलकी तरह जानने, अर्थात्‌ जैसे ओसको 
जल पृथ्बीमेसूं निकसो नहीं है तथापि बैसो दीखे है, ऐसेंही 
उपासकनके भावभी उनके वा उनके उपास्थ देवताके नहीं है 
भगवानक ही हैं तथापि उनकेसे दीखे हैं| और वे छोग उन 
भावनकूं अपनेही मानके अहंकार करन ढगें हें, तासूं उन्को 
संग करनों योग्य नहीं है | 
कठि० समास--देवा आदियपां ते, देवादौनां उपासना, देवादुपास- 
नया उद्धताः । 
साधनादिप्रकारेण नवधा भक्तिमार्गतः। १०। 
प्रेमपूत्या स्फुरडधमाः स्पंदमानाः प्रकीर्तिताः। 
अन्वय--साधनादिश्रकारेण ( युक्तात्‌ ) नवधाभक्तिमारगतः 
प्रेमपूल्ों स्फुरद्ध्मा: स्पंद्साना: प्रकी्तिता: | 


भावाथ--अपने २ वर्ण और आश्रममें कक्षो जो अप्ि]हो 
त्रादिसाधननको अकार तासूंयुक्त जो नवधाभक्तिमागे वासूं, जब 
प्रेमकी पूणता होय ओर वा भेमपूर्तिसूं जिनके हृदयमें भगवद्धाव ह्याव 
ओर भगवद्धमेनको प्राहुभोव होय वे निश्चेरके जछकी तरह हैं, 
अथोत्‌ जैसे निश्वेरको जल ख्लानपानमें उत्तम है, ऐसे वेभी संग 
कखेमें प्रशस्त हें । 
कठि० समास--साधन आदियंस सः, साधनादेः प्रकार, तेन [ 
नव प्रकारा या सा, ववधा चासों भक्तिश्र, नवधामतक्तिरेव मर्स 
तख्तात्‌ । सफुरन्तो धर्मा येषां, ते। १०। 
याहशास्ताहशाः प्रोक्ता वृद्धिक्षयविवार्जिताः। ११।॥ 
स्थावरास समाख्याता भयादकपग्रातष्ठिता+ 


अन्चय--याहशा: प्रोक्ता तादृशा: ( यदि ) बृद्धिक्षयवि- 
वर्जिता: मयदिकप्तिप्तिता (भवेयु:) (तह ) ते खादरा: 
समाख्याता: | 

भावाथ--जैसे पूवेश्छोकमें कह आये वैसे भक्त जो वढघट 
सूं रहित होंय अथात्त जिनकोभाव सांसारिक विजन्न और कुत्तक- 
नसूं वढतो घटतो न होय और जो वे मर्यादामें ही एक निष्ठा- 
बारे होंय तो उन्हें सदा खिर रहवेवारे जलकीतरह समझने । 

कठि० खमास--पृद्धि क्षयाभ्यां विवर्जिताः, ते | एके च॒ प्रति- 
एिताश्र, मयांदायां एकप्रतिष्ठिताः ते। ११। 
अनेकजन्मसंसिद्धा जन्मप्रभृति सबंदा । १११ 
संगादियुणदोपाभ्यां वृद्धिक्षययुता भुवि । 
निरन्तरोहमयुता नचसे परिकीर्तिताः। १३ । 

अन्वय--अनेकजन्मसंसिद्धा: जन्मग्रश्नति स्वेदा संगादि- 
गुणदोपाभ्यां भुवि बृद्धिक्षययुता: (किंच ) निरन्तरोद्ठमयुता: 
(ये व्याख्यादगुणा: ) ते नद्यः परिकीतिता: । 

भसावाथ--अनेक जन्मनकरकें अच्छीसिद्धिकूं प्राप्त भये; 
और जन्मसूं छेके सदा सत्संग, ढुःसंग, काछ, कमें, देश, 
आदिके गुणदोपनसं इद्धि और क्षयकूं प्राप्त होते, तथा निरंतर 
चलते अ्रवाहसूं युक्त, एसे जो गुणामुवादकतानके गुण हैं उन्हे 
नदीके जलकी तरह समझनो । 

कंठि० समास--अनेकानि च तानि जन्मानि च॑ अनेकजन्मानि, 
तैः संसिद्धाः। संगः आदियेंपां ते संगादय॥ तेषां गुणदोषो, ताभ्यां। 
निरंतरशआसो उद्धमश्न निरंतरोह्रम॥ तेन युता।। १२-१३ । 


<० पोड्शग्रन्थ, 


एताहशाः खतंत्राश्रेत्सिन्धवः परिकीर्तिताः 
अन्वय--एतादशा: चेत्‌ खतंत्रा: ( तहिं ) सिन्धवः: परि- 
कीतिता: | 
भावाथै--पहलें जेसेही गुण, यदि खतंत्र हाथ तो वे गुण 
महानदीनकी तरह कहें है । 
पू्णों भगवदीया ये शेपव्यासाप्रिमारुताः। १४। 
जडनारदमेत्राद्यास्तं समुद्राः प्रकीतिताः 
अन्वय--शेपव्यासाप्रिमारुता: जडनारदमेत्राद्या: ये पूणणो: 
भगवदीया: ते समुद्रा: प्रकीतिता: । 
भावार्थ--श्रीसंकपैण, श्रीव्यास, पुराणवक्ताअप्नि पुराण- 
वक्तावायु तथा जडभरत, नारद और मैत्रेयकूं आदिलेकें जो पूर्ण 
भागवत हैं वे समुद्र कहे गये हैं, अथात््‌ उनके भाव वा गुण, 
अक्षोभ्य गम्भीर तथा नानारल्लोपशोमित हैं । १४ | 
_ समुदमेंमी क्षार और मिष्ठ, दो भेद हैं तासूं उनको अढृग अलग 
वणन करें हैं | 
लोकवेदगुणरमिंश्रभावेनेके हरेगुणान्‌। १५। 
वर्णयन्ति समुद्रासते क्षाराद्याः पट प्रकीर्तिताः । 
गुणातीततया शुद्धान्सच्चिदानंदरूपिणः । १६ । 
॥१७ पे बष्णोवेणयनि (६ आप 
सवोनेव गुणान्विष्णोवंणयन्ति विचक्षणाः । 
ते5मृतोदाः समाख्यातासद्धाक्पानं सुदुरेभम्‌ १७ 
अन्वय--एके छोकवेदगुणे: (किंच ) मिश्रभावेन हरेः 
गुणान्‌ वर्णेयन्ति ते क्षाराद्या: पद समुद्रा: प्रकीतिता:, (किंच ) 
ये विचक्षणा: गुणातीततया शुद्धाव्‌ सब्चिदानंदरूपिण: विष्णो: 
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सर्वान्‌ एवं गुणान्‌ वणयन्ति ते अम्ृतोदा: सम्माख्याता; तद्दा- 
क्पान सुद्ुल्भग । 
भावाथे--इन्द्ीमें कितनेक जो भागवत, छोकमिश्र वेदमिश् 
तथा गुणमिश्र भावसूं श्रीहरिके गुणनको वर्णन करें वे क्षारऊ 
आदिलिकें छ समुद्र कहे हैं, तथा जो अलीकिक बुद्धिमान भक्त, 
सल्ादिगुणनक छोडदेयवेसूं शुद्ध ऐसे, तथा सश्चिदानंद्खरूप 
ऐसे, श्रीहरिके सब गुणनकोह्दी वर्णन करें वे अमृत्समुद्र बह्े हैं, 
उनकी वाणीको पान अलंत दुलेभ है। 
कठि० समास--लोकश्व वेद गुणाश्र, तेः | मिश्रश्रासों भावश्र 
मिश्रमावः, तेन | गुणेम्यः अतीताः, तेपां भावः तत्ता, तया | चिच्च, तज्न, 
आनंदश्य तेपां समाहारः सचिदानंदं, तत्‌ रूप येपां ते तानू। १५- 
१६-१७ । 
तादशानां क्चिद्वाक्य दृतानामिव वर्णितम्‌ । 
अजामिलाकणनवह्विन्दुपानं प्रकीतितम्‌ ।, १८ । 
अन्चय--दूतानां इव तादशानां वाक्य क्चितू वणित्तं, 
( तथा ) अजामिलाकणेनवत्‌ ( वच्छुवणमपि ) विन्दुपानं अकी- 
तिंत॑ ( तदपि दुरूभमिद्यथे: ) । 
भावार्थ--पह्स्कंधमें कहे विष्णुदूतनके वाक्यकी तरह, ऐसे 
( पूर्वोक्त ) भक्तनक्े वाक्य कहूंकही ब्णन करे हें तेसेंही अजा- 
मिलके मुनवेकी तरह, ऐसे वाक्यनकों सुननोभी विन्दुपान 
कह्यो है, अथोत्‌ ऐसे वाक्य तथा उनको सुननो यह दोनो 
दुलेभ हैं। ' 34055 डक, हु 
कठि० समास--अजामिक्य आकर्णन॑ अजामिलाकणन, तेन 
तुल्य॑, 5३ 332 । १८। 
» ६ 


८२ पोडशग्रन्ध, 


रागाज्ञानादिभावानां सवेधा नाशन यदा । 
तदा लेहनमित्युक्त स्वानंदोहमकारणम्‌ | १९ । 
अन्वय--( तद्चने: ) यदा रागाज्ञानादिभावानां सर्वधा 
नाशनं, तदा (तद्वाक्पानं ) खानंदोहमकारणं ( इतिहेतो: ) 
लेहन इत्युक्तम्‌ (भवति )। 
सावाथ--संसार ख्ेह, अज्ञान तथा कामक्रोधादिकरेबारे 
भावनको, जब ऐसे भक्तनके वचन न करके स्वंधा नाश होय 
जाय, तब वह श्रवण लेहन क्यो जाय है, क्‍्योंक्रे एसो श्रवण 
भगवदानंदको उत्पन्न करवेवारो है । 


काठि० समास--रागश्र अज्ञानं च ते आदियंषां तेच ते भावाश्र 
रागाज्ञानादिमावाः तपां | १९। 


. उद्धृतोदकवत्सवें पतितोदकवत्तथा । 
उक्तातिरिक्तवाक्यानि फर् चाउपि तथात्मनः ३२० 
अन्वय--5क्तातिरिक्तताक्यानि तथा सर्वे उद्धतोदकबत्‌ 
( च ) पतितोदकवत्‌, ( तेपां ) फर्क अपि आत्मन: तथा। 


, भावाथे--कहे भये भावनसूं युक्त वाक्य, अथवा उनके 
कहवेबारे वक्ता ये सब पात्रसें निकासे अथवा धरतीमें पडे 
जलकी तरह हैं, अर्थात्‌ निकासो जछ जैसें पात्रके अनुसार 
होय है ऐसेंही उनको भावभी उनके अनुसार होय है, और ऐसे 
वाक्य अथवा भावनकों फलभी वैसोही अर्थात्‌ अल्प ही होय है। 

कठि० समास--उत्तात्‌ अतिरिक्तानि उत्तातिरिक्तानि, तानिच 
वाक्यानिच उत्तातिरिक्तबाक्थानि | २० | 
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इति जीवन्द्रियगता नानाभावगता भुवि | 
रूपतः फलतश्व गुणा विष्णो्निरूपिताः। २१। 
। हति भ्रीमद्रृदभाचायेनिरशमितों जलभेट: सम्पूर्ण: । 
अन्यय--हति रूपतः फलत: एवं भुवि नानाभावगता: जीव- 
र्ट्रियगता: विष्णो: गुणा: निरूपिता: । 
भावार्थ--या तरहसूं खरूप और फलकरफेंही प्रथ्वरीमें 
अनेक भावनफूं प्राप्तमये तथा जीवनके मनगे रहवेवारे जो 
ओऔीहरिक गुण हैँ सो हमने फटे । 
कंदि० समास--जीवानां इन्द्रियं जीवेन्द्रियं तक्षिन्‌ गताः जीये- 
व्रियगताः । २१ । 


। तति भोजरभेद मजभाषा सम्पूर्ण । 


िल्लनननवनी न अनिनारी अा मे. 


८१9 पोडश ग्रन्थ. 


ब्रजभाषामें. 


पश्चपद्यनकी टीका । 


लञआ्सस्््स्च््द्रशड्ल्कि्म्ननाा 


श्रीकृष्णरसविक्षिप्तमानसा रतिवर्जिताः । 
अनिवृता छोकबेदे ते मुख्याः श्रवणोत्सुकाः। १। 
अन्चय--श्रीकृष्णरसविक्षिप्तमानसा: ( अन्यन्न ) रतिवर्जिता: 
छोकवेदे अनिवता: (ये ) श्रवणोत्सुकाः ते मुख्या: । 
भावार्थ--भगवद्धजनरूपरससं जिनको मन विश्षेपवारो 
रहतो होय, तथा जो श्रीहरिके सिवाय अन्यपदार्थनमें ख्नेह- 
रहित होंय, और छोक वेंदमें सुख न मानते होय और भगव- 
हुणसुनवेमें चाहवारे होंय वे अधिकारी श्रवणमें मुख्य हैं । 
कठि० समास--श्रीकृष्णस रसः श्रीकृष्णरसः तसिन्‌ विक्षि्त मनो 
येषां ते श्रीकृष्णरसविक्षिप्मानसाः । १। 
विक्लिन्नमनसो ये तु भगवत्स्मृतिविहलाः । 
अर्थैकनिष्ठारते चाउपि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः । २। 
अन्वय--तु विक्लिन्नमनसः ( च) भगवत्स्मृतिविहला: श्रव- 
णोत्सुका: ये अर्थेकनिष्ठा: अपि ते मध्यमाः | 
सावाथ--और अच्छीतरह सरसहदय तथा भगवानके- 
स्मरणसूं विहलरहनवारे और हरिगुणसुनवेमे उत्साह राखनवारे 
जो अधिकारी मोक्षादिप्रयोजनमें विशेषनिष्ठाबारेभी होंय वे 
सध्यम कहे हैं'। 
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कठि० समास--वििल्ने मनो येपां ते० | अर्थ एवं एका निष्ठा येपां 
ते अथकनिष्ठाः | | 
'निःसंदिग्ध॑ कृष्णतत्व॑ स्वभाव ये बिदुः । 
तत्त्वावेशातु विकला निरोधाद्वा न चाउन्यथा ।३| 
पूर्णभावेन पूणाथाः कदाचिन्न तु सर्वदा । 
अन्यासक्तास्तु ये केचिद्धमाः परिकीर्तिताः। ४। 
अन्चय--ये ऋृष्णत्ल्ल निःसंदिग्धं सेभाव्रेन बिदुः तु 
आवेशात्‌ वा निरोधान्‌ प्रिकहा: च अन्यथा न, तु ये केचित्‌ 
कदाचित्त्‌ पूर्णभावेन पू्णीथो: तु सवेदा न, (किंच ) अन्यासक्ता: 
ते अधमा: परिकीर्तिता: । 
भावार्थ--जे अधिकारी सदानन्द श्रीकृष्णे खरूपकू 
नि:सन्देह होयकें सब तरह सूं जानें हैं, और भगवानके आवेशसूं 
किया श्रपेचविस्तृतिपूवेक श्रीहरिमं आसक्ति होयबेसूं विहल हैं 
किन्तु ओरत रहसूं विह॒ल नहीं, तथा कोई एक परिमित वखतही 
भगवद्धावसूं कृतार्थ रहें, सदा वेसें न रहें, और अन्य यृहा- 
दिकमें आसक्तिवारे होंय वे अधिकारी तीसरी कक्षाके हैं । 
कठि० समा०--पूर्णश्रास्रों मावश्० । पूर्णा अथो येषां ते० | अन्येषु 
आसक्ता: । ३-४ । 
अनन्यमनसो मत्या उत्तमाः श्रवणादिषु । 
देशकालद्वव्यकरतृमंत्रकमप्रकारतः । ५। 
। इति भ्रीमद्रहठभाचार्यविरचितानि पश्चपद्यानि सम्पूणोनि। 


१ यह एक शोक कदाचित्‌ प्रथमशछोकके संग होय, अथावुसंधानसूं ऐसो 
संदेह होय है । 


८६ पोडशग्रन्थ- 


अन्चय--( ये ) मत्मों: देशकालद्रव्यकर्मंत्रकर्मश्रकारत+ 

श्रवणादिषु अनन्यमनस: ते उत्तमाः | 
6 का 

भावाथ--जो अधिकारिपुरुष श्रवणादिभक्तिमें देश, काल, 
द्रव्य, कतों, मंत्र तथा कमे इनके प्रकारसूं विचलितहृदय न होंय 
वे उत्तम अधिकारी हैं, अर्थात्‌ जो देशकाहादिके मोहमें पडके 
भगवहुणभ्रवणादिको परितद्याग न करे वह उत्तमाधिकारी । 

कठिनांशका समास--देशश्र कालश्र द्वव्यं च कती च मंत्रश्न कम च. 
एतेषां इतरेतरदंद्रः देशकालद्र॒व्यकरतृमेत्रकमीणि, तेपां ्रकारः देशकालद्वव्य- 
करतृमंत्रकमग्रकार, तस्ात० | ५ । 


। इति श्रीपंचपयब्रजभाषा सम्पूर्ण ।.._ 


संन्यासनिर्णय, ८७ 


रे प्रजमाषामें 


संन्यासानिणेयकी टीका । 
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पश्चात्तापनिवृत्त्यय परित्यागो विचायते । 
स्‌ मागद्वितये प्रोक्तो भक्तो ज्ञान विशेषतः। १। 
कममार्गे न कतेव्यः सुतरां कलिकालतः । 
अत आदों भक्तिमार्गे कतव्यत्वाद्विचारणा। २। 
अन्चय--पश्चात्तापनिवृत्त्यय॑ परिद्यागः विचायेते, सः 
विशेषत: भक्ती (च) ज्ञाने (इति ) मार्गेद्वितये प्रोक्त,, कर्म- 
मार्ग कलिकाछूत: सुतरां न क्तेच्यल, अतः भक्तिमार्गे आदो 
कतेव्यत्वात्‌ विचारणा ( क्रियते )। 
भावाय--पश्चात्तापके दूरहोयवेके ढिये संन्यासको विचार 
करें हैं, वह परित्याग ( संन्यास ) बहोत करके भक्ति ओर 
ज्ञान इन दो मागनमें अपेक्षित होयवेसूं कक्नो है, कमेमार्गम तो 
अभी कलिकाल होयवेसूं कभी न करनो चहिये, तासूं भक्ति- 
मार्गमें ग्रथम करनो चहिये अतएव द्यागको विचार करें हैं १-२ 
श्रवणादिप्रसिद्धर्थ कतव्यश्रेत्स नेष्यते । 
सहायसंगसाध्यत्वात्साधनानां च रक्षणात्‌ । ३। 
अभिमानात्षियोगाच्व तद्धमेंश्व विरोधतः। 
अन्चय--अ्रवणादिप्रसिद्धरथ सः कतंत्य: ( इति ) चेत, न 
इष्यते, ( कुतः ) सहायसंगसाध्यत्ातू च साधनानां: रक्षणात्‌ च 
अभिमानात्‌ ( एवं ) तद्धमैं: विरोधतः ( स न कतेव्य: ) | , 


८८ पोडशग्रन्थ, 


भावा्थ--श्रवणादिभक्ति अच्छीतरह होय सके, याके लिये 
परितद्याग करनो जो ऐसे कहते हो तोभी ठीक नहीं, कारणके 
श्रवणादिकर्कू अपतेसमान सहायद्वारा सिद्ध होयवेकी योग्यता है, 
तथा साधननकी रक्षा करनो चहिये, ( सोभी संन्यासमें बने 
नहीं ) तथा अभिमान होयवेसूं, ऐसेंही संन्यासधर्मनसूं भक्तिको 
विरोध है तासूं भक्तिके अथ तो द्याग नहीं करनो चहिये | 


क० समास--प्रवणादेः प्रस्िद्धि, तसे । सहायानां संगः सहायसंगः, 
तेन साध्यत्व॑ सहायसंगसाध्यत्वमू | तस्तात्‌० | ३। 


गृहादेवोधकत्वेन साधनार्थ तथा यदि | ४। 
अग्रेषपि ताहरैरेब संगो भव॒ति नान्‍्यथा । 

स्॒यं च विषयाक्रान्तः पाषंडी स्थात्तु काह़तः । ५। 
विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वेथा हरेः । 

अतोध्त्र साधने भक्तों नेच त्यागः सुखावहः । ६। 


अन्वय--शहादे: वाधकलेन यदि साधनार्थ ( सः ) (तह) 
९ ॥ संगो 
तथा ( न कतेब्यः ) (यतः ) अग्रे अपि ताहशै: एवं संगो 
भवति अन्यथा न, तु काछुत: विपयाक्रान्त: खय॑ च पाष॑ंडी 
स्थातू (किंच ) विषयाक्रान्तदेहानां हरे: आवेश: स्वैथा न, 
अत: अन्न भक्तो साधने द्याग: सुखावह: न एवं। 


भावाथ--ग्रहादिक भगवदासक्तिके साधनमें वाघक हूँ यों 
. मानके जो साधनसंपत्तिके लियेही ल्याग करो तो भी - ठीक 
नहीं, क्योंके संन्यासलिये पीछें भी हरिल्लेहरहितंनको संग होय- 
वेकी .विशेष संभावना :है, भक्तसंग- :होयवेकी . नहीं, - और 


बह 


संन्यासनिर्णय. ८९ 
-कलिकालके वलुसूं धीरे धीरे विपयनमें फसतो आपभी पापंडी 
'होय जाय, और विपयम फसे हैं. देहेन्द्रियदिक जिनके ऐसे 
पुरुपनमें श्रीहरिको प्रवेश स्वेथा नहीं होय है, तासूं था समयमें 
भक्तिमागेमं ध्ाधनसंपत्तिके लिये संन्यास लेवो सुखदेवे बारो 
नहीं है, यह निश्चय है । 
विरहातुभवार्थ तु परित्यागः सुखावहः । 
स्वीयवंधनिवृत्यर्थ वेषः सो5त्र न चान्यथा | ७। 
अन्वय--विरद्यानुभवार्थ तु परिद्याग: प्रशस्यते, च सः वेपः 
( अपि ) अन्न खीयबंधनिवृत्त्यथ अन्यथा न | 
भावार्थ--श्रीहरिके विरहको अनुभय होयवेके लिये यृहा- 
दिको परितद्याग करनो यह तो उत्तम है, और या भक्तिमा्गकी 
रीतिके संन्यासमें त्रिदृढ् कोपीनकर्मडलुआदि वेषभी, अपने 
कहते स्रीपुत्नादिकनने किये वंधकूं दूर करवेकेलिये समझनो, और 
तरहसूं नहीं । 
क० समा०--खीयेः बंधः खीयवंध।, तस निशृत्ति; तसे खीयब॑ं- 
धनिवृत्त्यथम्‌ | ७ । 
कोण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधन च तत्‌। 
भावों भावनया पिद्धः साधन नान्यदिष्यते । ८ | 
अन्वय--क्रोंडिन्य: (च) गोपिका: गुरवः प्रोक्ता: च साधन 
ततू ( तदाचरितमेवेल्र्थ: ) ( कि तत्‌ ) भावनया सिद्ध: भावः, 
अन्यत्‌ साधन न इष्यते । 
भावाथे--सरा्योदिकभक्त श्रीकोडिन्यऋषि और पुष्टिभक्त 


१-आजकाल ऐसे संन्यासकी दुरवस्था प्रल॒क्ष है । 


९७०  पोडशग्रन्ध, 


श्रीत्रजभक्त ये दोनों या ल्यागंसबंधी भावमें उपदेष्टा शुरु हैं, ओर 
उनने कियो सोही साधन हे, ( यहां उनने किये साधन वहोत 
हैं उनमें कोनसो अहण करनो, यह शंका होय है ताको उत्तर 
श्रीआचायजी ढिखें है के ) निरंतर विरह भावनासूं सिद्धभई 
प्रीतिही साधन है, औरसाधनकी अपेक्षा नहीं है | ८। 
विकलत्व॑ तथा5स्त्रास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं नहि । 
ज्ञान गुणाश्व तस्येवं वतमानस्थ वाधकाः । ९ | 
अन्वय--विकललं तथा अखास्थ्यं ( विरहस्थ ) प्रकृति:, 
(तत्‌ ) प्राकृतं न हि, ज्ञानं च गुणा: एवं वर्तेमानस्थ तस्प 
वाधघका: । 
सावार्थ--विरहसूं उन्मत्तपनो तथा अपनी प्रकृतिमें न 


-कित्तनेक सापाटीकाकार या जगह ह्यागके विपयमें कॉडिन्य तथा श्रीजम 


भक्तनको मर्यादा तथा पुष्टि यह- दो भेद लिखके निर्देश करें हैं, तथापि यह 
बात मूलसूं तथा श्रीगोकुलनाथजीकी टीकासूं नहीं निकसे है, मूलमें तो 'च,वा 
आदि न देयवेप्तू स्पश्ही त्यागविषयमें अभेद है और श्रीगोकुछनाथजी यों लिखे 
हैं के 'तासूं कोंडिन्यऋषिके किये त्यागको तथा पुश्िमार्गयत्यागको कितनोक 
भावसाम्य है तापू कोडिन्यऋषिभी गुरू गिने हैं” या कहवेसूं यह स्पष्ट मालम 
पड है के भक्तपनेमें वह मेंद रहतेभी यहां त्यागविषयमें तो ऐक्यही इष्ट है । 
तथा ग्रोपिकानामप्युपदेष्टत्वाभावेदपि याकहवेसूं श्रोत्रजभक्तनकूंभी 
भावमात्रमें गुरुत्व है नकि दोक्षा गुरुतभी, और दिश्या' आदि दशमके 
'छोकमें भी भावमात्रको उनसूं प्रवर्तन वतायो है, और यह वात है भी युक्त 
क्योंके 'मनोगतिः” 'मानसी सा? 'सा परानुरक्ति:इद्यादिवचननसूं तथा इनकी 
टीकानसूं भावमात्रकूं सेवा वा परभक्तिपनो निकसेहे और वाहीके गुर श्रीवज- 
भक्त होय सके हें तासूं जो अविद्वत्पक्षवारे इन बचननके भरोसे श्रीत्जम- 
क्नकूं दीक्षागुर्ततभी लानो चाहेहें वे सर्वथा भ्रान्त हैं। और या मार्गके गूढ 
शत्रु हैं यह स्पष्ट है। अनुवादकतो 
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रहनो ये दोनो विरहकी अवख्ा हैं, खस्थप्रकृतिकी दशा नही हैं 
यह निश्चय हैं, 'सबे त्रह्म है! इल्यादिज्ञान तथा गुण ये ऐसी 
अवखासें वर्तमान भक्तके भावके वाधक हैं । ९| 
सत्यलोके स्थितिज्ञानात्संन्यासेन विशेषितात्‌ । 
भावना साधन यत्र फर्ल चाउपि तथा भवेत्‌ ।१० 
अन्चय--संन्यासेन विशेषितात्‌ ज्ञानात्‌ स्छोके खितिः 
( भवति ) च यत्र ( यादशी ) भावना साधने (तत्र ) फर्ल 
अपि तथा भवेत्‌। 
भावाथ--संन्याससूं उत्तमताकूं प्राप्तभये ज्ञानसूंसल्यठोककी 
गति मिले है, कारणके जा मार्गमें जैसी भावना साधन होय 
चासूं फलमी वेसोही मिले है। १० । 
ताहशाः सत्यलोकादो तिएंत्येव न संशयः | 
बहिश्रेत्॒कटः स्वात्मा वहिवित्मविशेद्यदि । ११। 
तदेव सकलो वंधों नाशमेति न चान्यथा । 
अन्वय--तादूशा: सद्मछोकादो एवं तिए्ठति न संशय:, 
( भक्तो तु ) चेतू बहि: प्रकट: खात्मा वहिवत्‌ यदि (पुनः ) 
प्रविशेत्‌ , तदा एवं सकल: बंध: नाश एति च अन्यथा न। 
भावाथ---संन्‍्यासभरहणपूर्वक ज्ञानी छोक तह्मछोक आदियें 
ही सित रहें हैं, परन्तु भक्तिमार्गमें . तो .जो बहार प्रगट भयो' 
खात्मा भगवान्‌ अप्नि जैसे काएमें पुनः प्रवेश करे तेसें जब 
भक्तनके अंत: प्रवेश करें तवहीं वाके सकछ बंधननकों नाश 
होय है, और तरहसूं बंधनाश संभव नहीं है । ११ । 
गुणास्तु संगराहित्याजीवनार्थ भवन्ति हि.। १२ 


९२ पोडशग्रन्थ- 


अन्वय--शुणाः तु संगराहियात्‌ जीवनाथ भवन्ति हि | 
भावा्थ--श्रवण कीर्तन आदिम सदा आते श्रभुके गुण तो, 
भक्तनके जीवनके लिये हैं, क्योंके प्रभुको संग जहांतक न द्ोय 
तहांतक भक्तछोग उन श्रीहरिके गुनन करके हीं अपनो जीवन 
राखसके हैं। १२। 
भगवान्फलरूपत्वान्ना5त्र वाधक इप्यते । 
स्वास्थ्यवाक्यं न कतव्यं दयाडने विरुद्धते | १३ । 
अन्वय--फलरूपत्वात्‌ू भगवान्‌ अन्र बाधकः न इध्यते, 
( भगवता ) खवास्थ्यवाक्य न कतेव्य (यतः ) दयाढुः न 
विरुद्धते । 


भावाथ--भत्तिमार्गमें भगवान्‌ फलरूप है, भाव साधन है 
वा भावके उत्कट होयवेके लिये विरहकी अपेक्षा है, ओर विरहा- ' 
नुभवके लियेही आचायेनने ल्ागको उपदेश कियो है, तो एसी 
विरहावस्थाके पूर्वही श्रीहरि अपनो खरूपदान करें तो वे वाधक 
कहावें तासूं कहें है के, श्रीहरि फलरूप हैं. तासूं बाधक नहीं 
होंय हैं, और ऐसे बचनभी नहीं कहें हैं. जासूं खखता होय 
जाय, क्योंके कृपापर वश हैं तासूं वा भावको विरोध नहीं 
करें हैं। 
कठि० समास--खख्स भाषः खास्थ्यं, खास्थ्यहेतुः वाक्य खास्थ्य- 
'वाक्यम्‌ | १३ । 
दुरुभो5्य॑ परित्यागः प्रेग्णा सिद्यति नान्‍्यथा । 
अन्चय---भर्य परिद्ाग दुलेभ: भ्रेम्णा सिद्धति अन्यथा 
न ( सिद्धति )। ह 
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भावाथ--याप्रकारको यह भत्तिमार्गीय संन्यास. दुलेभ है, 
और असु भ्रेमसूं ही प्राप्त होय है, तप दान आंदि साधननसूं 
दुष्प्राप है । 

कठि० समास--दुःखेन लब्धु अशक्यः दुर्लभ: । 

ज्ञानमार्गे तु संन्यासों द्विविधोडपि विचारितः । १४। 

ज्ञानाथमुत्तराज्श्व सिद्धिजेन्मशतेः परम्‌ । 

अन्वय--्षानमार्गे संन्यास: तु ज्ञानार्थ च उत्तराज्ज (इति) 
द्विविध: अपि विचारितः पर जन्मशते: सिद्धि: ( स्वात्‌ )। 


भावाथ--ज्ञानमार्गमें जो संन्यास है सो तो ज्ञान होयवेके 
” हिये तथा ज्ञानभये पीछे ऐसें दोनोही प्रकारको कह्मो है, परन्तु 
वा दोनो तरहके संन्यास तथा ज्ञानसूं सेंकडान जन्ममें मोक्ष 
मिह्लै है, क्‍्योंके गीतामें प्रसुने अपने श्रीमुखसूं ही कही है के 
“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवार्न्मा प्रपच्चते! बहोत जन्मनके 
अनंतर ज्ञानबान्‌ मोकूं प्राप्त होंय हैं । 
कठि० समास--द्वे विषे यस् सः ह्विविधः | उत्तरं च तत्‌ अंग॑ च 
उत्तराज्ञमू | जन्मनां शतानि जन्मशतानि, तेः | १४ । 
ज्ञानं च साधनापेक्ष यज्ञादिश्रवणान्मतम्‌ | १५। . 
अतः कढों स संन्‍्यासः पश्चात्तापाय नान्‍्यथा । 
पाषंडित्व॑ भवेज्वापि तस्माज्ज्ञाने न संन्यसेत्‌। १६। 
सुतरां कलिदोषाणां प्रवलत्वादिति स्थितम्‌ |. 
अन्चय--यज्ञादिश्ववणात्‌ ज्ञानं च साधनापेक्ष॑ मत, अतः 
कछो स; संन्यास: पश्नात्‌ तापाय ( भवति ) अन्यथा (च ) 


९७ पोड्शग्रन्थ, 


न, च पापंडिल्य अपि भवेत्‌, तस्मान्‌ कलिदोपाणां सुनरां प्रव- 
लात ज्ञाने न संन्‍्यसेत्‌ इति खितम्‌ 


भावार्थ--बेदमें चित्तयुद्धि आदिके लिये निष्करामयज्ञादि 
करवकी आत्ना है तास ज्ञानभी अर्थात्‌ अद्यसाक्षात्कारसी साध- 
नकी अपेक्षा राखे है ऐसो मान्यो है, और वे साथन कलियुगम्में 
बनने भुश्किल हैं तासूं बह विविदिषा दशाको संन्यास पश्चात्ता- 
पमात्न फलके लिये है, और विद्वत्संन्यासभी ताहीसू नहीं सिद्ध 
होय सके है, तथा जो सहसा संन्यास ले तो थोड़े दिनमें समय- 
वशसूं पापंडी होयकें नष्ट होय जाय हू, तासूँ यासमयमें कलि- 
कालके अनेक दोप अल्लत प्रवल्ल हैं यह समझकें ज्ञानमार्गर्म 
संन्यासलेनो नहीं, और याहीसूं शासत्रनमें निपेधभी कियो 
है। १५-१६ | 
भक्तिमार्गेडपि चेहोपस्तदा कि कार्यमुच्यते । १७। 
अन्रारम्भे न नाशः स्पाहुष्टान्तस्थाप्यभावतः । 
स्वास्थ्यहेतोः परित्यागाद्वाधः केना5स्य संभवेत्‌।१८। 
अन्वय--भक्तिमा्गें अपि दोप: तदा कि कार्य इति चेत्‌ 
(वह ) उच्यते, आरंभे दृष्ान्त्ख अपि अभावत: अन्न नाशः 
न स्थात्‌ , खास्थ्यहेतो: परित्यागात्‌ अस्थ्र बाघ: केन संभवेत्‌ । 
भावाथ--भक्तिमागमेंसी कलियुगके दोप बाध करें तो 
कहा करनो ऐसे जो मनमें विचार होय तो वाके लिये कहें हें 
के कोई ऐसो दृष्टान्त नहीं मिले है तासूं था भक्तिमार्गीय 
संन्यासके आरंभमें नाश होयवेकी संभावना नहीं हैं, अपने 
खरूपमें खितरहवेके कारणवारे या भक्तिमार्गाय संन्यासकूं प्राप्त 


संन्यासनिर्णय, ह ९० 


छ 


होय॑के भक्तको वा खितिसूं गिरनों केसे होय सके हैँ, अधौत्‌ 
अनुग्रह प्राप्त प्रमरूपा भक्तिही इतनी समय हें के वाके आरंभमें 
किये परिलागर्म काछादिक कोईमी प्रतिवंध नहीं करसके है [ 
कठि० समास--सलिस्िप्ठतीति ख्ः, खसल भावः सार्ू्यं, 
तख हेतु), तस्तात० । परित्यागं प्राप्य इति ल्वच्छोपे पश्रमी। १७-१८ | 
हरिरत्र न शक्तोति कतु वाधां कुतोउ5परे | 
अन्यथा मातरो वालाज्न सन्येः पुपुषुः कचित ।१९। 
जानिनामपि' वाक्येन न भक्त मोहथिप्यति। 
आत्मप्रदः प्रियश्चाउपि किमथ मोहयिप्यति । २०। 
अन्चय--अतन्र होरे: ( अआपि ) वाधां कतु न शक्तोति; अपर 
कुत:, अन्यथा सातरः वालान्‌ सनन्‍्ये: कचित्‌ अपि न पृपृषु: 
ध्वानिनां अपि ( इति ) वाक्येन भक्त न सोहयिप्यति आत्मग्रद: 
च प्रिय; अपि ( भगवान, ) ( मक्त ) किमर्थ मोहबिष्यति | 
भावाथ--या परितद्यागर्मं खर्च भगवानभी प्रेमवशहोयके 
जब वाया नहीं करसके हैं दो फिर काछादिककी कहा चलाई 
श्रीहरिभी अपने भक्तनकूं वाधकरते तो फिर छोकम माता 
भी अपने वाल्कनक्ू दुघसूं कभीमी पालन नहीं करती, अथोत्‌ 
छोकमें माता अपने चालकनकों पालन अपने ढुघस करें 
किन्तु कभीमी उनकूं ढुःख नहीं देसके ह तेसेदी श्रीदरिसी 
अपने भक्तनक परिद्याग करवेस वाध नहों करसके हैँ, ( याही 
अर्थकू स्पष्ट करे हैं )के मार्कडेयपुराणके ज्ञानिनामपि चेतांसि 
देती भगवती हि सा । वढादाकृप्य मोहाय महामाया 
प्रयच्छति ॥|! समर्थ ऐसी भगवच्छक्तिरूपा महामाया देवी जो 
है सो ज्ञानीवके मत्तकूंभी जबरदस्ती खेंचके मोहसें पटक दे हैं 


(2११ रे 20 कै 


९६ पोहशग्रन्थ, 


या वचनसूं मालुम पडे है के श्रीहरि फेबलज्ञानीनकूं तो मोह 
करवायें हें, परन्तु अपने भक्तक मोह नहीं करावेंगे, भगवान, 
सवकूं अपनो खरूप देवेवारे हैं. तथा प्रिय हैं, तासूं अपने भक्त- 
नऊू कायके लिये मोह करामेंगे, अथवा “यह भेरो भक्त आसा- 
सहित सर्व अपंण करवबारो हैं तथा मोर्कू अलंत प्रिय हैं,' यों 
जानके क्‍यों मोह करामेंगे | १९-२० | 

तस्मादक्तप्रकारेण परित्यागों विधीयताम्‌ । 

अन्यथा अश्यते स्वाथादिति मे निश्चिता मतिः २१ 

इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम्‌ । 

संन्यासावरणं भक्तावन्यथा पतितो भवेत्‌।२२। 

। इति श्रीवह्भाचार्यविरचितः संन्यासनिर्णयः समाप्तः | 
अन्वय--तस्मात्‌ उक्त प्रकारेण परिद्याग; विधीयता, अन्यथा 
खाथात्‌ भ्रश्यते इति में निश्चिता मति:, इति वहभेन कृष्णप्रसा- 
देन भक्तो संन्यासावरणं विनिश्वितं, अन्यथा पतितः भवेत्‌ | 
भावार्थ--कलियुगमें अन्यमार्गीय परित्याग द्ोपयुक्त हैं 
तासूं हमारे कहे अथवा “तस्मात्तवमुद्धवोत्सज्य ०! इत्यादिशोकन- 
करके एकादशर्मे प्रभुने उद्धवजीसूं कहे प्रकार करके परितद्याग 
करनो, ओर तरहसूं करे तो भगवदनुप्रहरूप अपने खायेसूँ 
नीचो गिरे है, यह मेरी निश्चित बुद्धि है, या रीतिसों श्रीवह- 
भाचायने श्रीहरिकृपाकरके भक्तिमार्गमें संस्यासको उत्तम अंगी- 
कार निश्चय कियो, यासूं और तरह जो संन्यासको खीकार- 
करे तो कालादिके वश होय पतित होय है । २१-२२ 
 इति संन्यासनिर्णयत्रजभापा सम्पूर्ण) 


९३७9-43 तन तत-ी तन -+->«-+-म नम न्न्ा 


निरोधरुक्षण, ९७ 


ब्रज भाषामें 


निरोधलक्षणकी टीका । 





यज्च दुख यशोदाया नंदादीनां च गोकुले । 
गोपिकानां तु यहुःख तहुःखं स्थान्मम क्चित्‌ ।१ 
अन्वय---गोइुले यशोदाया: च ननन्‍्दादीनां च यत्‌ दुःखं 
(आसीत) तु गोपिकानां यत्‌ दुःखं, तत्‌ दुःखं कचित्‌ मम स्थात्‌ । 
भावार्थ--श्रीगोकुलमें श्रीत्रजरानी तथा श्रीनंद्रायकूं आदि- 
लेके गोपनकूं तथा औरभी श्रीहरिके संवंधवारेनकूं जा तरहकी 
विरह बेदना भयी, तथा श्रीगोपीजननकूं जा तरहकी विरह- 
चेदना भयी वेसो विरह कभी भोकूंसी होयगो, अथवा बैसो 
विरह दु:ख मेरे भी देहेन्द्रियादिम होयंगो ! | १ | 
गोकुके गोपिकानां च सर्वेषां ्रजवासिनाम्‌ । 
यंत्सुख समभूत्तन्मे सगवान्कि विधास्यति | २। 
अन्वय--गोकुले गोपिकानां च॒ सर्वेपां श्रजवासिनां यतू 
सुख समभूत्‌ तत्‌ सुख कि भगवान्‌ मे विधास्यति ! । 
भावाध--श्रीगोकुछमें श्रीगोपीजननकूं, गोपनकूं तथा अन्य 
त्जमें रहवेवारे पशुपक्षीनकूं श्रीहरिकी वाछूछीलादिकनसूं जैसो 
सुख भयो बेसो सुख प्रभु मोर्कू भी देंगेक्या ! | २) 
उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान्‌ यथा | 
न्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्चित्‌। २. 
पा. ७ 


९८ पोडशभअन्थ, 


अन्वय--चबृन्दावने वा गोकुढे, उद्धवागमने ( सति ) यथा 
सुमहान्‌ उत्सव: जात: तथा भें मनसि कचित्‌ ( स्थात ) | 

भावाध--श्रीवृन्दावनमें तथा श्रीगोकुलमें जब श्रीउद्धवजी 
आये वासमयमें श्रीगोपीजननकूं तथा श्रीयशोदादिनऊकूं जो आनंद 
भयो वैसो. आनंद मेरे मनमेंभी कभी होयगो ! | ३ । 


महतां कृपया यावकूगवान्‌ दययिष्यति। 
तावदानंदसंदोहः कीत्यमानः सुखाय हि। ४। 
अन्वय--महतां कृपया भगवान्‌ थावत्‌ दययिष्यति, तावत्‌ 
कीलेमान: आनंदसंदोहः सुखाय हि । 
भावार्थ--श्रीक्रजभक्तनके अनुप्रहसं श्रीहरि जबतक फल- 
देयवेकी दया करें, तवतक अथात्‌ साधन दशामेंभी निद्यकीतैनमें 
आते आनंदरूप जो प्रभुके गुणानुवाद है. सोभी आनंद देवेवारे 
होंय हैं यह निम्नय है । ४ 
महतां कृपया यद्दत्कीतन सुखद सदा । 
न तथा लोकिकानां तु स्लिग्धभोजनरूक्षवत्‌ | ५। 
अन्चय--महत्तां कृपया (भक्तक्ृतं ) कीतेन॑ यद्वत्‌ सदा 
सुखद (अस्ति ) तद्बत्‌ छोकिकानां (कीतेन) तु स्तिग्थभोजनरू- 
क्षतत््‌ तथा न ( भवति ) 
भावाथें--बडेनके अनुपहसूं प्राप्तमयो जो हरिगुणनको कीतेन, 
सो जसे सदा सुखदेवेबारों है, तैसें छोकसूं संबंध राखवेवारे 
पुरुषनने कियो कीतेन, सुख नहीं देय है, वामें दृष्टान्त दें हैं 


के जैसे ल्लिग्धभोजनकरवेबारेकूं रूबो भोजन अच्छो न 
छगे तैसैं। 


निरोधलक्षण, ९७ 
कठि० समास--स्तिग्धं भोजन यस सः खिग्धभोजनः, . तसे रुक्ष 
लिग्धभोजनरूक्ष, तेन तुल्ये त्रिग्थभोजनरूक्षवत्‌ | ५ 
गुणगाने सुखावाप्तिगोंविंदस्य प्रजायते । 
यथा तथा शु॒कादीनां नेवात्मनि कुतोडन्यतः । ६। 
अन्वय--आ्ुकादीनां यथा गोविन्द्स्स गुणगाने सुखाबाष्ति: 
प्रजायते, तथा आक्मनि न एवं अन्यत: छुत: | 
भावार्थ--श्रीज्ुकदेवजीऊं आदिलेकें जितने मुक्तभक्त हैं उन्हें 
जैसी सुखकी प्राप्ति श्रीहरिके गुणगायवेमें होय है, तेसी सुखभ्राप्ति 
खरुपज्ञानमें अर्थात्र मोक्षमेभी नहीं होय है और तरह तो कैसे 
होय | ६ | 
क्लिश्यमानाञ्नान्दरष्टरा कृपायुक्तो यदा भवेत्‌ । 
तदा सर्व सदानंद हृदिस्थं निगत वहिः । ७। 
अन्वय--हछिश्यमानान्‌ जनान्‌ दृष्ठा यदा कृपायुक्त: भवेत्‌ 
तदा हृद्खि सर्वे सदानंद वहि: निगेतं: ( स्थात्‌ )। 
भावाथ--गुणगान करते करते अपने मक्तनकूं अपनी भ्रामिके 
लिये अटंत छैशपाते देखकें श्रीकृष्ण जब कृपायुक्त होंय हैं, तब 
हृदयमें सदा विराजते सदानंद्खरूप श्रीनंद्नंदन परत्रह्म वाहर 
प्रकट होंय हैं । ७ | 
स्वानन्द्मयस्थाइपि कृपानंदः सुदुलभः। 
हृहृतः खग़ुणान्‌ श्र॒त्वा पूणः छ्ावयते जनान्‌ ।८। 
अन्वय--सवोनंद्मयस्थ अपि क्ृपानंदः सुदुलेभ:, हृदगतः 
(सः) खगुणान्‌ श्रुत्वा पूणे: ( सन्‌ ) जनान्‌ छ्ावयते । 


१७७० पोडशगन्ध, 


भावार्थ--सर्वप्रकारस आनंदखरूप ऐसे श्रीप्रमुकोमी कृपा- 
रूप आनंद अलंत दुलेभ है, हृदयमें प्राप्तभयों वह मगवत्तपानंद 
जब अपने गुणानुवादनकूं सुनके पृ होय है तव अपने भक्त- 
नकूं था ग्रेमानंद्मे मप्न करदे है, यहां धर्म ओर धर्मीको ऐक्य 
होयवेस्‌ ऋपाऊूं भी आनंदरूप कही है एसे समझनो | ८ । 
तस्मात्सवे परित्मज्य निरुद्धे स्वंदा गुणाः । 
सदानंदपरेगेयाः सच्चिदानंद्ता ततः | ९ । 
अन्चय--तस्मात्‌ सदानंदपरे: ( अतएब ) निरुद्ध: ( भाग- 
वते: ) सब परित्यज्य सर्बदा गुणा: गेया: ततः सबश्चिदानंदृता 
( भवेत्त्‌ ) | 
भावारथ--भक्तिमार्ग सर्वोत्तम है. तासू सदानंद श्रीहरिको 
आश्रय लेवे बारे और याहीसूं प्रभुने अपनेमें जिनको निरोध 
करलीनो है. ऐसे भगवदीयनकू सबे छोकिक वेदिक साधननर्कू 
छोडकें सदा श्रीभगवानके गुणनकोी गान करनो चहिये, ऐसी- 
रीतिसूं गुणगानकरवेसूं जीवकूं सब्चिदानंदपनो प्राप्त होय है । 
क० स०--सत्‌ च चित्‌ च आनंदश्व एतपां समाहारः), सबिदानन्दं, 
सचिदानंद्स भावः तत्ता | ९। 
अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः। 
निरुद्धानां तु रोधाय निरोध॑ वर्णयामि ते। १० । 
अन्वय--रोधेन निरुद्ध: त्तु निरोधपदवीं गत: अह (लोकिक) ु 
निरुद्धानां रोधाय ते निरोध॑ वर्णयामि । 


है ८ हु 
भावाथ--अपने भक्तनकूं अपने प्रेममें छगरायवेके आम्रहस 
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श्रीहरिने खयं, मेरे मनकू औरपदा्थनकूं भुठायकें अपने चर- 
णारविन्दर्मं रूगाय राख्यों है, और ताहीसुं निरोधरूप फलकूं 
प्राप्त भयो में, जो ठोकिकर्म आसक्त होय रहे हैं उन अधिका- 
रीनके प्रति निरोधकों वर्णन करूं हूं, श्रीपत्रादिभ्रपश्वकूं भूलके 
प्रभु आसक्ति होयबेकूं, निरोध कहें हैं | १० । 


हरिणा ये बिनिमुक्तारते भग्ता भवसागरे । 
ये निरुद्धास एवा5त्र मोदमायान्त्यहनिंशम्‌ । ११ । 
अन्चय--ये हरिणा विनिमुक्ता: ते भवसागरे मन्ना:, (किंच) 
ये निरुद्धा ते एवं अन्न अहनिश्न मोरद आयान्ति । 
भावाथ--प्रदृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः? 
इत्यादिभगवद्दवननस माछुम पड़े है के जिनजीवनकी श्रीहरिने 
नेक उपेक्षा करदीनी है, वे या अहंताममतारूप संसारसागरमें 
डूब जाय हैं, अथात्‌ जन्ममरणादिके प्रवाहमें ही पढेरडें हैं, 
और जिन्हें श्रीह॒रिने अपने जानके रोके है अथीत्‌ अपनाये हैं 
वे जीव रात्रिदिन या गुणगानादिभक्तिमें आनंदकूं प्राप्त होंय हैं । 
के. स,--भव एवं सागरः भवसागरः तस्िनू० | अहश्न निशा च 
अहनिशम्‌ | ११। 
संसारावेशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वे। 
कृष्णस्य सर्वेवस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत्‌। १२। 
अन्वय--संसारावेशदुष्टानां इन्द्रियाणां हिताय स्वेवस्तूनि 
इंशस्र भूम्न: कऋष्णस्स वै योजयेत्‌ | 
भावार्थ--अहंता ममतारूप संसारकों सबतरहसुं प्रवेश 
होयवे करके दोपवारी भई-ऐसी इन 'रसना' आदि इन्द्रियनके 


१०२ पोडशग्रन्थ, 


हिंतके लिये अथीत्‌ भगवत्संवंध होयवेस शुद्ध द्वोयवेके डिये, 
इन्द्रियनकों जिनसूं संबंध रहतो होय उन सर्व वस्तूनकूं सबेनि- 
यन्ता तथा सर्वत्र व्यापक श्रीहरिम छगावे, तथा इन्द्रियादि 
खीयवस्तूनको भी श्रीदरिमं विनियोग करे । 

क, स,--सम्यक्‌ सरणं संसारः, दृह खरूपात्‌ च्यवनमित्यर्थः । 
संसारय आवेशः संसारावेशः, संसारावेशेन दुधनि संसारावेशदुधनि, 
तेषामू० । १२। 

गुणेप्वाविश्वित्तानां सबंदा मुरवेरिणः । 
संसारविरहझ्लेशो न स्थातां हरिवत्सुखम्‌ | १३ । 
अन्वय--मुरबेरिण: गुणेपु सबेदा आविष्टचित्तानां संसार- 
विरहछ्ेशो न स्ातां, हरिवत्‌ सुर ( खात्‌ ) । 
भावाथ--मुरनामा दानवके मारनवारे श्रीहरिके गुणालुवा- 
दस जिनको चित्त सदां छगो रहे है उन भक्तनऊूं संसार तथा 
प्रसुकोविरह अथवा अपनी प्रियवस्तूको बिरह नहीं होय है 
किन्तु श्रीहरिकी तरह वे भी सबेदा आनंदर्म मग्न रहें हैं । 

क० समा०--आविष्ट चित्त येषां ते आविध्चित्ताः, तेपाम्‌। संसारश्र 

विरहह्नेशश्र संसारविरहक्केशो | १३। 
तदा भवेहदयालुत्वमन्यथा ऋूरता मता। 
वाघशकाअप नास्त्यत्न तदध्यासोषि सिद्धति।१४ 
अन्चय--४द्ा दयालुत्व सवेत्‌ अन्यथा ऋरता समता, अन्र 
बाधरंका अपि न अस्ति, (यत्त:) तद्ध्यास:अपि सिद्धाति | 
* भावा्थ--जव यातरहसूं संसार ओर विरहछ्केश आदिकी 
निवृत्ति हो जाय; तब श्रीहरिमें दयाठुपनो सिद्ध होय है. और 
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यदि ऐसे न होय तो अनुअह नहीं है ऐसे जाननो, ओऔहरिके 

गुणयानादि करवेमें कोई तरहकी क्राठकमोदिद्वारा हानि भी 

नहीं होय हू क््योंके भक्तकूं देहमेसू अहंभाव छूटके “श्रीहरि मेरेंहें 
श्रीहरिकोह यह भाव होव जाय हैं । १४ । 


भगवद्धमंसामध्याद्विरागों विपये स्थिरः । 
गुणहरेः सुखस्पश्ञात्र दुःखं भाति कहिंचित। १५। 
अन्वय--भगवद्धमंसामर्थ्यात्‌ विपये सिर: विराग: (भवरति) 
गुणे: हरे: सुखस्पदोन्‌ | कहिचित्‌ ढुःख ने भाति | 
भावार्थ--प्रतिदिन गानकरवेमें आते श्रीहरिकि जो ऐज्- 
यदि छ मुख्यधर्म उसके सामथ्यसृंद्ी भक्तकूं विषयनम दृठ- 
वैराग्य होय जाब है, और शुणानुवादनके प्रभाव करके हृदयमें 
प्राप्रभय्रे श्रीहररिकि आनंददायक स्पश होय बेसूं कमी कोई तरहके 
ढुःखको भान नहीं होय है । 
क० समास--समर्थल भावरः सामर्थ्य, मगवतः घर्माः ( ऐश, 
ब्रीय, यश, श्री, शान, वराम्यं, ) मगवद्धर्माः, तेषां सामथ्य मगवद्ध्म- 
नामर्थ्य, तस्तातू० । १५ | 
एवं ज्ञात्ता ज्ञानमार्गाडुत्करप गरुणवणने । 
अमत्सरेरलुन्घेथ् वर्णनीयाः सदा गुणाः । १६। 
अन्चय--एवं ज्ञानमार्गात्‌ गुणबर्णने उत्कप ज्ञाला, अम- 
त्सरें: च अल॒च्चें: सदा ( हरे: ) गुणा; वर्णेत्ीया: | 
भावार्थ--त्रा रीतिसं श्रीहरिकि शुणवर्णनर्म ज्ञानमार्गसू 
धिकता जानकें इंप्यो और छोभसूं रहित भक्तनकूं निरंतर 
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श्रीहरिके गुणानुवादही करने चहिय । 


१०४ पोडशग्रन्थ- 


क० समास--शानमेव माग।, तस्तात्‌०। नास्‍्ति मत्तरों येपु ते 
अमत्सरा।, तः । १६। 
हरिमूर्तिं! सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि। 
दर्शन रपशन स्पष्ट तथा कृतिगती सदा | १७। 
श्रवर्ण कीतेन स्पष्ट पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः। 
पायोमेलांशत्यागेन शेपभाग तनीं नयेत्‌। १८ । 
अन्वय--दरिसूर्ति: सदा ध्येया हि सेकल्पात्‌ (प्रकाशितायां) 
तत्र (मू्ती) सदा देन स्पशेन स्पष्ट, तथा कृतिगती श्रवर्ण कीतेने 
अपि ( भवति ) स्पष्ट कृष्णप्रिये पुत्रे रतिः, पायो: मलांशट्यागेन 
शेपभागं तनो नयेत्‌ | 
भावाथ--श्रीहरिके खरूपको ध्यान सदा करते रहनो 
क्योंके भावमात्रसूं हृदयमें प्रगट भये वा भगवत्खरूपमें देखनो, 
स्पशेकरनो, स्पष्ट दोय हैं, तथा करनो चलनो श्रवण करनो 
कीतेनकरनो, येभी स्पष्ट होय है, श्रीहरिकेप्रिय पुन्रादिमें प्रीति- 
करनो, पायुके मलांशर्कू छोडकें अन्नादिके वाकी रहे भागकू 
शरीरमें श्राप्त करनो | १७-१८ | 


यस्य वा भगवत्कार्थ यदा स्पष्ट न रृश्यते । 
तदा विनिम्रहस्तस्य करतंज्य इति निश्चयः। १९। 
अन्वय--यस््र वा यदा भगवत्काय स्पष्ट न दृश्यते, तदा 
तस्य विनिग्रह: कतेव्य: इति सिश्रय:। ; 
भावार्थ--जिन पुत्रादिकनमें अथवा इन्द्रियादिकतमें जब 
सष्टरीतिसू भगवर्संबंधी सेवा आदि कोईभी कार्य न दीखते 
होंथ, तो तब उन्तजनको अच्छीतरह निग्रह करनो यह्‌ निश्चय 
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है। अथात-श्रीहरिके सन्मुखनसं प्रीतिकरनी, उदासीननकुं 
नियममें करने और प्रतिकूलनको परिद्याग करनो यह 
क्रम है। १९ । 
पूर्वोक्ततात सदां स्मरण राखनी ताके ढिये वाकी स्वोच्चता 
बतावे हैं. 
नातः परतरो मंत्रों नातः परतरः सवः । 
नातः परतरा विद्या तीर्थ नातः परात्परम्‌ । २० । 
। इति श्रीमद्ृद्भाचार्यविरचितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम्‌। 
अन्चय--भतः परतर: मंत्र: न ( अस्ति ) अतः परतर: 
स्तव: न, अत; परतरा विद्या न, अतः परातर तीर्थ न। 
भावार्थ--निरोधके विपयमें यासूं ऊंचो कोई मंत्र नहीं 
है, और यासूं श्रेष्ठ कोई स्तुतिभी नहीं है तथा यासूं उत्तम 
कोई विद्याभी नहीं है ऐसेंही यासूं परें कोई तीथेभी नहीं है।२०। 


। इति श्रीनिरोधलक्षणत्रजभाषा सम्पूर्णा । 


अज++. 3-७9 कण अमन ननमनमढ, 


१०६ पोड्शग्रन्थ, 


प्रजमापार्म 


सेवाफलकी टीका । 


न्आदण, अका छ  फिफ-++ 


याहशी सेबना प्रोक्ता तत्तिद्धी फलमुच्यते । 
अलोकिकस् दाने हि चाद्यः सिद्धेन्मनोरथः । १। 
फल वा ह्धिकारो वा न कालो5तन्र नियामकः । 
अन्चय--यादइश्नी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धों फल उच्यते, दि 
अलोकिकस्प दामे च आद्य: मनोरथ: सिद्धेत्‌ , वा फर् (सिद्येन्‌) 
वा अधिकार:, अन्न काल: नियामक: न । 


भावाथ--सिद्धामुक्तावलीमंथमें जा तरहकी सेवा (मानसी) 
कह आये हैं ताकी सिद्धि होयवेसूं जो फल होय है सो कहें हैं, 
प्रभु अनुप्रह करके जो अछोकिक सामथ्यकों दान करें अर्थात्‌ 
अपने साथ कामाशनादि क्रीडा आदिको दान करें तो प्रथम 
मनोरथ ( फछ ) सिद्ध होय है, और जो सहयोग अथोत्‌ 
अजवासीनकी तरह संग रहवे भात्रको दान करें तो मध्यम 
फलकी सिद्धी होय है, और जो सेब्रोपयोगी देहरूप अधिकारको 
दान करें तो तृतीयफलकी सिद्धि होय है, फलदेयवेमें काल 
नियामक नहीं है, कोनसो फल कोनकूं देनो याको नियामक 
भगवदनुप्रह है | 

कठि० समास--तख्ाः सिद्धि! तत्िद्चि, तखामू० | १ | 


उद्देगः प्रतिबंधो वा योगो वा स्वान्ञु राधकः । २। 
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अकतंब्य॑ भगवतः संबंथा चेह्तिन हि। 
यथा वा तत्त्वनिधारों विवेकः साधन मतम्‌। ३॥ 


अन्वय--किं तु उद्बग: वा प्रतिबंध: वा भोग: बाधकः 
स्थात्‌, चेत्‌ भगवतः, स्वथा अकतेव्यं (ताहि) हि गति: न, वा 
यथा तल्लनिधोर: (तथा ) विवेक: साधनं मतम्‌ | 


भावार्थ--किन्तु कोईतरहकीभी मनकी घबराट, विन्न, और 
भोग, ये तीनो फलमें बाधक हैं, श्रीहरिकूं यदि सर्वथा फलदे- 
यवेको न होय तो फिर कोईतरहको उपाय नहीं है, फिरतो अप- 
नेमें आसुरपनेको जैसो निश्चय होय जाय ताके अनुसारहीं 
ज्ञान तथा ज्ञानके साधनको आचरण करनो यह शाखसंमत है 
और वाको ज्ञानही साधन है, अथात्‌ वो अधिकारी ज्ञानमार्गमे 
रहे | २-३ । 
बाधकानां परित्यागो भोगेप्येक())तथा परम्‌ । 
निष्पत्यूह महान्‌ भोगः प्रथमे विशते सदा । ४। 
अन्वय--बाधकानां परित्यागः ( कतेव्य: ) भोगे अपि एके 
( परित्याज्यम्‌ ) तथा पर निष्पत्यूहं, (यतः ) महान भोग: प्रथमे 
बविशते, ( किंच ) महान्‌ ( प्रतिबंध: ) सदा । 
भावार्थ--उद्देग, प्रतिबंध, और भोग, इन तीनों बाध- 
कनको सब तरहसूं द्यागकरनो, पर भोगमें छोकिकभोगको 
परिलाग करनो, तेसें हीं प्रतिवंधमं भी साधारण पतिवंधको 
ल्यागकरनो, क्योंके अलोकिकभोग और भगवत्कृत प्रतिवंध ये 
दोनो त्यागकरबेकूं अशक्य हैं, ताको हेतु बतावें हैं के अलोकि- 
कभोग अथोत्‌ अलोकिकसामथ्ये, उत्तम फलमें गिन्‍्यो जाय है 


१०८ पोडशग्रन्ध, 


तासू द्रागयकरवे छायक नहीं हैं ओर भगवत्कृत प्रतिबंध भी 

सदा रहे है तासे त्यागकरवेकूं अशक्य है, अर्थात्‌ एक भोग 

फल है तासूं, और एक प्रतिबंध प्रभुकृत दे तास , अल्याज्य है । 
कठि० समास--निर्गतः प्रत्यूद्ो यल्लात्‌ तत्‌० । ४ । 


सविध्नो5ल्पो घातकः स्पाह्वलादेती सदा मतो | 
द्वितीये सर्वधा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात्‌। ५। 
अन्वय--सदा, एतो (छोकिकों भोग: ) स्विश्न: अल्प: 
( च ) ( साधारण: प्रतिबंध: ) बलछातू घातक: ( इति ) मतौ, 
हितीये संसारनिश्रयात्‌ सबैथा चिन्ता त्याज्या । 
भावार्थ--सदा, छोकिक भोग, आधिव्याथि आदि अनेक 
विध्ननसू युक्त है, तथा थोडो है, और साधारण प्रतिबंधभी अपने 
सामथ्येसूं हानिकरवेवारो है तासूं यह दोनो शास्रमें परिलाग- 
करवे लायक माने हैं, और प्रभुके करे प्रतिवंधमें तो संसारको 
निश्चय होयवेसूं सवेथा चिन्ताकों द्याग करे, क्योंके गीतारमे 
प्रभुने “ क्षिपाम्यजस्मशुभानासुरीष्वेच योनिषु ” इलादि 
वाक्यनसूं यह निश्चय करदीनोहे के आसुर जीव सदा संसारमें- 
ही पड़े रहें हैं। ५। 
तन्वादे दाठृंता नासि तृतीये बाधक गृहस्‌ । 
अवश्येय॑ सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोश्रमः । ६। 
अन्वय--भाये दाठृता न अस्ति (इति ) ननु, ठतीये गृह 
वाधकं, इयं अवश्या भाव्या, अन्यत्‌ सर्वे सनोअ्रमः | 
भावाथे--जो पहलो उद्देगरूप अ्रतिवंध होय तो समझनो के 
श्रीप्रभुकृंही फल देववेकी इच्छा नहीं है, और तीसरो भोगरूप 
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प्रतिबंध आबे तो गृह आदिकूं वंधनकरवेबारे समझने यह निश्चय 
है, या रीतसू तीनो तरहके भ्रतिबंध और तीनो तरहके भोग यह 
जीवके वशमें नहीं हैं ऐसे विचारनो, यासूं अन्य विचार केवल 
मनके भ्रम हैं । 
कठि० समास--न वश्या अवश्या | मनसः भ्रम; मनोश्रमः । ६॥ 
तदीयरपि तत्कार्य पुष्ो नेव विलंवयेत । 
गुणक्षोभे5पि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः । ७। 
कुसशिरत्र वा काचिदुषच्येत स वे श्रमः । 
। इति श्रीमद्र|्भाचार्येविरचित॑ सेवाफल सम्पूर्णम्‌ । 
अन्वय--तदीयेः अपि तत्‌ कार्य, पुष्ठोौ न एवं विलंवयेत्‌ 
शुणक्षोभे अपि एतत्‌ एवं द्रष्टन्यं इति में मतिः वा भत्र काचित्‌ 
कुछष्टि: उत्पयेत सः वे भ्रम: । 
भावार्थ--भगवत्संबंधी पुरुपनकूंसी फल और अ्रतिबंधनकों 
विचार राखनो चहिये, अमुग्रहकरवेम श्रीहरि कभी विलंव नहीं 
करेंगे, सल्रादि गुणनकरकें जब कोश्तरहकी विकार उत्पन्न होय 
तो वा समयमेंभी “प्रभुनेही फलदेयवेम विलंव विचार्यों है! ऐसे 
समझनों यह मेरी बुद्धि है, याउत्तिम जो कोईकूं सन्देहादि उत्पन्न 
होय तो वो भ्रममात्र है।७। 
) इति सेवाफलत्जभापा सम्पूर्णा । 
प्रीकृष्णापंणमस्तु. 
पोडशम्रंथ सम्पूर्ण । 


